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शालोपयोगी भारतवषं 


अर्थात्‌ 
 भारतवषं का संक्षिप्त इतिहास 
१-भोगोलिक शिति 


कोर भीदेषाश््योन द्ये, उस देश की भौगोलिक स्थितिका 
असर उस देश के इतिहास पर जरूर पडता है । श्सछलिए विना 
भारत का भृगोरू भरी भोति समने यो के श्तिहास फी घटनाय 
ठीक तरह समञ्च मे नदीं आ सक्ती । यद भारत का भूगोल 
उस विषय की पुस्तक से अलग समाना चादिण । यरो इतिहास 
से सम्बन्ध र्खनेवारी केवट आवदयक भौगोलिक यास ही 
दिखा जायेगी । 

१-भारत पक बहुत रम्ा-चोड़ा देश है । यद्यपि यह 
पटिया कारी प्क खडरहै,तोभी परियाके अन्य खजोंसे, 
समुद्र ओर पर्वतो के वीच मे आजाने से, यह विकलक अलग 
दै, अथौत्‌ उन देध्तो का आदमी भारत म नदीं आ सकता । केवल 
पञ्चिमोत्तर-सीमा मै चादर से अनेकेक्िप कुछ ने शने दुर्गम 
पष्टाडी मार्ग £ । 

२-समुद्र की याजा आज कर जेसी सस्ट न थी 1 परन्तु 
दधर दो-चार सौ वर्पा' से भारत फे जल माग भी खुर गये है । 


ॐ द्वप भान 


उ--मागलकचे सगु सिनग पर सनोकः यन्धरगाहद ६1 
मारत क प्रदा कार 1 रेत भन्दुगमाद्‌ पन्िम-सट्‌ धर पमे 
टल्पिन पूवा दपर चट प्तमिि ही जीर ये भी पधिमी 
पन्द्र्गादा जः गमान अ मर्ह ६ । 

पपार छा भिप्ण पः किप पृरपन मयद्‌ पट्‌ सगा 
पयय यदी दषा सियो पः पिना शरसप्पि शातभ। सरिति 
योरपीया पःभाग्नं असनि सथर धल जार्ज कदम 
रिण फारपफतता, मद्रास, पण्य, फएगनी धमति नण व्यापार 
कन्य यरीमदी धनर) इयीरिपय पष षष्ट सनयं 
लान फेः मन्ध यनाय गय}; । 


५--सेमानफी पाटी से तेकर मद्रान कः मुद्ानि ठक जे) 
गर पिम म पृं तसफन्टा शभा हि उन्नत दीनम विन्यय 
पदा णी प्रणी षै) ध्म परेणीजने भाष शा दनर ति 
चुक्िण--श्नदो मागामपटि प्रिमा! मस्त कयन तिक 
घटत प्रायान पलट स भानं आरे £ । प्रानमीन श्प भ 


यह जग्य एनना सन था फिश्मपत्‌ पार वरना पषा कसि 
काम था। 


६---उन्तर मारत णकः ररम्या-नो पदान है) इम भगम 
सिन्धु आरगगा दोव्रटो निर्ण तथा शनी उकः सदायकः 
नदिर्या दती ६, जिममे यष दरे पगा उपसाङ यन गरा । 
सी देवत को पदे 'आर्यायरनं ' फएहते चे, यम " आर्मखभ्यता 
छो उन्नति टद थी} मलिप इन नदियों फी स्यना सीर 
५: पटनेयादे प्रमाय की यात जाननी अौर समनी 


७--भागत फ उन्तर म॑ दिमाग्यय पयत्‌ मार ५ आर दक्षिण म 


स्थस्छ-निदहा ३ 


अगाध मारत-महासागर है । ष्सकिए उत्तर-भारत म निशित 
सूय म घटि होती है 1 उपजाऊ भूमि ओर सिचा के लिप जल 
सुखभ होने से इख देश्च का मुख्य धधा सेती है । अन्य धधे 
दसी के सहारे पनपते ई । 


<८--अनुषृल जख्वायु, उपजाञ भूमि ओर उद्योगश्षीर तथा 
बुद्धिमान रोर्गो कै चसने से यद देश पृं कार्म दी अपार 
सम्पत्ति का धर चन चुका था । यर्दा अनेक विद्याओं तथा फकटाओं 
की उक्षति टदै । सीलिप यह सारे संसार मँ इतन! प्रसिद्ध हो 
गया छि िद्रेशों फी दृष्टि दसी पर गड गई । 


९्--मिष्न भिन्न धकार के जल-वायु, फलट-पूट, चनस्पतिया, 
पक्षा पवं अन्य प्राणी, खनिज-सखम्पत्ति शत्यां सभी इस देश मे 
प्रचुर माना मे मिलने है ! इसलिए पथ्िमी तट्‌ के वदरा पर 
चिठिश्लो कै जहाज इन योजों फो येने के सिपि अति थे) ससे 
यह का व्यापार बहुत चदढा-वढा था । श्छ व्यापारिक उश्नति चः 
कारण ही इसे लोग शखुघण-भूमिः फते थे । धीरृष्ण की सोने फो 
दारका-नगरी ओर खदामा को दी गई सोमे की खदामापुरी 
(पोर षंद्र) फी कथायं उस्र समय का चैमव आज भी ह्म 
चताती । 


२--खल-निर्देश 


आज-कट रेरु-पथों के खुर जाते से यारा कै प्राचीन काटीन 
मास ओर लडाई तथा भ्रव॑घ के स्थानों का दत्व षु गी नदीं सद 
गया । इसखिपः पष्टटे की ध्ररना्ओं को यथाचत्‌ समय्मनै फ रिप 
उस खमय की स्थिति को ध्यान मं रखना जरूरी है । हिमाठय- 
पवेत शणो के दक्षिण का मूभाग गगा की ओर दक्षिण मदाद्‌ 


1 


++ € 


श्चालेपयोगी भरतव 


होगया है । पञाच मे भूमि दक्षिण ओर करोची तक डाद्ट्‌ होती 
चरी गदर दै । इसीलिपः पंजाच की सभी नद्िर्यो दक्षिण की ओर 
मुद करके वदती ईै । ठेकिन सतट्ज आर यमुना के वीच का 
भेदान थोडा ऊँचा होगया दे । इसलिए दिष्टी से पू यमुना ओर 
गंगा पूं की ओर वहती ई 1 ओर दक्षिण की ओर से माख्वे के 
पार से निकट कर चभ्वरु, वेता, फेन यमुना मँ ओर कर्मना 
ओर सोन गगा भ॑ आकर भिर्ती ई 1 अर्थस्‌ माख्या का भूभाग 
ङ्ध्य हेगया है ओर षह उत्तर फी ओर ठाद्धु है । सारश्च यद्‌ 

गा-यमुना का प्रवाह-मा्गं चहु नीचा है ! इसलिए पूर्वकाल 
मर यद मागे या्ा क लिप अधिक सुभीते का था । पटे इसी मागे 
पर बड़े बड़े किटे ओर मोच घमे थे 1 यद्ध क॒ कर्नौज, आजगर, 
काङिजर, ्खादाबाद्‌, जोनपुर, चुनारगट, रोदतासगढ, वर्सर, 
मुद्ेर स्यादि अनेक स्थानों का उस्टेख मुसख्मानी श्ासन-कार 
कैः तथा उसके चाद्‌ के इतिहाख म वारवार हुआ है 1 भागपुर के 
अगे गंगा-नदी यजमदर की पद्ाड्यों से टकरा कर मणिदारी 
के पास मुद्‌ कर देक्षिण-वाहिनी दो जाती है ! उस स्थान से उसका 
ंगाख का माग शुरू रोता है) इसी से पूर्व-कार भ ज सेनर्प 
रुदते के किए. वर्ह जाती थीं उन्दं दसी राह से होकर जाना 
पडता था ! 


एथिवी छा कषतर फल ओर जन-सख्या 
३-- प्रथिवी का चल-एल श्रौर जन-सख्या 
„ (वणं श्रौर धरम ) 


जन-सस्या (थिवी भर षी व्णै-सल्या 


ढश (स वग मीर 
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५-- विदार्थियों के लिए काल-परिक्ञन 


चारे किसी भी टेश का इतिहास दहा, उसका फः स कुछ 
सम्बन्ध समस्त खसार के इतिहास से अवश्य रहता है! इसि 
प्राचीन कार की ध्ररनाे किस प्रकार घटित इई" ओर वाद को 
उनका किंस तस्ह्‌ विभाग हुआ, यह समन्नने ओर उनका स्मरण 
रखने के छिप मुख्य मुख्य घटनाओं की समय-सूचक सूची की 
आवदयकता पड़ती 8 । इसलिए मीच दी हुई समय-घूचक सची 
क भारतके इतिदासख के साथ साथ ध्यान मे रक्लेजने से 
ससार म होमेवाे भिन्न सिन्न स्थानों क समराटीन प्रसिद्ध 
व्यक्ति तथा घटना विदयार्थी की सममे आ जायेगी । इस पाट 
के प्रारंभ का ङु अंश प््य० जी० वस्स की पुस्तकसे छिया 
गया हे ! दले अलावा बहुत ली वातो का कार निणैय अमी 
नहीं हआ है । 


दैसवो सन्‌ कष प्रारम्भ रोने से पूवे कौ चटनाु 


३० हजार--वत्तेमान ससार रा पटला पृण सुप्य पफ्रास-स्पेर की 
भूमि म तैयार हआ । इसके याद्‌ का युग प्राचीन पापाण- 
युग कखाता दै । सभी मानच-जातियों की उत्पत्ति एक 
दी स्यान म नदीं दुई । जल-बायु के योग से ओर अन्य 
त १.३ ऋ ऋ क्‌ $ 
पोपक सुविधाओं क योग से पृथिवी के अनेक भागों 
म सो मानव जात्ति फी उत्पत्ति इ । 


१० दज़ार- नवीन पपाण-युग--खेती करने तथा जानवसें क 
पाटने का प्रारम्भ, जोतना, पेग्ना, काटन 1, टख्ना, 
रोकरी दत्यादि चिननः, काठ के दख च रखे, मदी हद 


ईस्वी सन्‌ के प्रारम्भ होने से पूर्वं की घटना ९ 


छोरी नावं फाम मे खाना, देवता के सतोप केप 
मनुष्य की वलि देना इत्यादि वातो का प्रारम्भ । 

७ से ६ दजार-पदियमी पश्या ओर मि अ दीवासे से श्मिरे 
पः नगसो का वसाना, विरोपत मेसोपोशामिया या 
देरफ भ उनके कपडे चिनने का प्रारम्भ, मछरी पकड़ने 
के लि नावां का वनना । 

५ से 3 हजार-दजखा (गद्वपऽ) आर दसत (ए 12101465) 
नामक नदियों के वीय के प्रदेश सुमेसिया तथा नील- 

नदी के तर पर मिस टेश म ज्याभित्ति विद्या की उत्पति, 
अन्य विषयो मे सुधार, आयो के वेद्‌, गीता दत्यादिं 
मन्थां का समय । ४२४१ मिस्र की वपे-गण्ना क्रा 
आरम्भ | 

सरे ३ हजार-मिस्लदेशम पियमिद्‌ का निर्माण { अयोध्यापति 
श्रीरामचन्द्रं फा समय । समेरिया म नदर्गो फा वतना 
( सिन्धप्रान्त म मर्हैजोदासे ओर सुतान के पास 
हराप्पा नामके दो प्राचीन नगसे का पुरातच्वविदां 
द्वार हाल मे पता ङ्गा ३, उनके खडहसं से उनकी 
मुट स्वनां शसा सन्‌ से पूर्वं तीलं इजार वपं प्राचीन 
समेरिथिन ओ समकाटीन असरुमामन की णद हे। इस 
सम्बन्ध मे अमी मत वदृल्ना सम्भवदहै) रेदामी 
चख का उपयोग चीन मे दोने मा । 

३१०१-यधिष्िर कै सचत्सर का प्रारम्भ 1 

२७५०--सुमेस्यिा का पहला गजा सागेन । 

२५००--असीरियाई सखाघ्राज्य की स्थापना । आया की पूवं वस्ती 
कैस्पियन समुद्र के पाख से पदिचम फी ओर योरप भ 
हन नदी ऋ नर तक शी । वरदो मे उनका आग्नेय 


‡ 


दा{टोपरयोसी भारतयर्षं 


कोने से उत्तपअफगानिस्तान क मार्गद्वाय भारतम 
प्रचदा । दृक्षिण म ध्यान ओर परिचम मे वारन्‌ प्राय 
दीप से सोकर श्टटी म आया" को तीन शाखां क्षा 
प्रयाण । भारतीय युद्ध ३०००--५००० के वीच म्‌। 


दरादमिष्िर इस यद्ध का समय २४६८ वां चप 
वताता है! 


>०००--१५००-- आर्यो की , उश्नति । गेहे, रोदा, ओर घोडा का 


व्य्रहार । 


१६००--मिख म करोह गजा का रेव्यस उसका असीरिथा 


वाटो कर साथ युद्ध । 


२१५००-१०००-असीरिया ओर येवीलोनिया पै खधार की 


वाढ, यहदी धमं सस्थापक मोजेज ( मुखा ) का समय, 
कपड्ा, खोहा तथा कोच का उपयोग होना ओर लोगो 
का रहन सहनं छगभग आज-कट जंसा सश्छद्धप्‌ द्पूणे 
होना । भारत मे आय" क कऋ्येद्‌ की तम्यां का 
सग्रह होना ओर उनका जीवन सुसम्पन्न यनना, उप- 
निषदं की स्यना । पेलेस्यादनःदेश्च मे यही खोगो के 
पूवज अन्ाहम के वेड का उदय | 


१०००--९द०--दहिन्ू राजे उविड ओर सारोमन का जेरूसलममे 


शाकस्तन । 


९०००--८००--भ्रीक जाति का उत्तर म विस्तार, भारत भ आयौ 


का आग्नेय म विस्तार, मिख का उद्धार अर य्दा की 
पि का चिक्नास। 


<८००--सिलरी के सामने उत्तर-अपफरोका के तद पर कार्थेऽ 


नगरः की उष्नति । इसकी जन-सख्या १० छाख थी । 
पारसी जर्थोस्ती धम के संस्थापक जरथोस्त का समय 


दरंसवी सयू के प्रारग्भ होने षे पूर्वं की घटना ११ 


७५३- रोम-नगर की स्थापना } 
७८५ से ६७०--असीरिथा की उन्नति ओर उसका भिस पर 
। अधिकार । 
८००--७००--व्यास के भारत ग्रन्थ की पटी स्यना। पाणिमि का 
` जीवनं का 1 होमसद्वाय द्यियर व ओडेसी की य्यना। 
६०६--चेवीरोन फे खाल्डिया खोगो ने असीरिया जीता । 
६०६-2९-ारिडया की उन्नति, श्कानटेख के अन्थ । 
६००--चीनो घम सेस्थापक खाओनरज ( 1.10४56€ ) । 
६००--५००--ग्रीक सञयता ओर तस्य ज्ञान का उद्य काल । 
५५१९ ०ऽ८--चीन के धरर ल्याखकार अर प्रधन नेता कम्प्‌- 
यूदललस ऊा जीवन काल । 
५४७--छदेऽ--ज्ञेनाचचाय महावीर वर्ध॑मान। 
५८२-५५४--राजा चिम्बसार, ५३८ मं ईरानी शाह सारस 
ने खाडिखा जीता! 
५६७--४८७--गीतम बुद्ध 
५०० ४००--ईयान करे चादृश्चाह उरियस का विस्तृत साघ्राञय, उसने 
मिल ओर सीरिया जीता घोडे ओर स्थों क्षा व्यवहार 
पच साध्राज्य्म मागः का तैयार होना । डटो आर 
गर्धो का पहछे का उपयोग चन्द्‌, सिक्छ का प्रचार 
आर व्यापार की च्रृद्धि । उसकी राजधानी घञा 
(वगदा के समीप पूवं की ओर), सास्यकार कपिट दस 
शाताब्दी मे हुप। 
४२०--मायथान की लडाई भ धको ढार देस्यिस की हार) 
४८९-उरियसके पुत्र जर्जस काघ्रीको क द्वराप्टारिया म परयामव। 
४६६--४२८--पेरिद्काज का शासन, पर्ची, स्ाफीद्धज आर 
युरिपिडस के अन्था की स्वना) 


९१२ शालोपयोमी भारतवषं 


३९--हिरोडोटस के पटे इतिक्स की रचना । खासमीकि 
रापायण कीं स्चना ) 
६२३ ३०७ अर अगर्स्यिरट, व्याकरणकार वररुचि ओर 
कालायन । 
५००---वायवछ का प्राचीन भाग तेयार हुआ, दोकप्यन्त का 
उपयोग चीनदे् े धसप्म हुजा । वदरोपिककार कणाद 
का जीवन-कार । 
०००-३००--२द-३२३--याट गाह्‌ सिकन्दर । 
३९२-२९०--सेल्युकस (चेकिंडिया का राजा) 
२९२--साकेरीज का यथ 1 
२२० ०९८--चन्द्रगु मेयं ओर आयं चाणस्य तथा उसका अं 
शास्य, जैमिनी री पूैमीरमांसा, बादरायण न्यास । 
२७२ २२६--चचत्त अशोक । 
२१८--चीन की दीवार ओर अज्ञंरा की युका का नि^ 
१५०--महायाष्यकार पतंजलि ओर मयुरस्ति 1 
१४६--कार्थज का विभ्वस । 
१००--चीनी इतिदास का खमाचियेने ' 


८द्--विरूम-सवत्‌ का अररम्म, अूलियस्ल सीजर ते द्गः 
जीता 1 


२०--ज्युखियस सीजर का वध । 
२७-१४--आगस्टस सीज्ञर । 


दूसती सन्‌ क्ते प्रारम्भ होनेपे वाद्‌ की घटनाये 
? -कादरस्ट-यपेगणना कां आरम्भ, कऋरादस्योत्तर काट 


दंषधी सन्‌ फे प्रारश्भं होने फे बाड की घटनाय १३ 


१--९००--पुर्पपुर अथौत्‌ परावर कः राजा कनिष्क का शासन- 
काल, उनका राज्यैय चरक, नैयायिक गौतम, सेना 
पति देभिस्येखा का इयचेड जीत कर दीवार वनाना, 
मरीस क ज्यामितिकार युष्धिंड का समय । 
८--श्वालिबाहन शक का प्रारम्भ । 
१०० २००--बुद्धयरिच्रकार अश्वघोष । 
११७-- योमन साध्राज्य की उन्नति की चरमादस्था, वादशा 
ट्‌ जनन की श्सयु, देडियन का राज्यारोदण । 
१९३०- ज्योतिषी रस्म का जीवन काट । 
२००--विष्णु-रुषति, कलि भास, सुत । 
२५०-- यान्यस्य, मुद्रायक्षसख फ लेखक विल्लाखदत्त का 
जीचन-काट 1 
१६१-१८०- मार्कस अरेलियस । 
२ २२५-पैटण का शालिवाहन व्ल, माज, करट, नासिक, 
कान्देरी इत्यादि गफाओं का वना । 
२१२ ०२७ --संभ्रार कान्स्टेरादरन पिर षी साद धमं म दीक्षा । 
३०० ४००--कयि कालिदास का जीवन कोर, बुद्धः धमे का चीनं 
म प्रचल, वाग्भरे । 
२२०-५१०--णुप्तवध्त, मगध के पाटरिपुत्र म चन्द्गप् विक्रमा 
दिय, (२७५ ४१३) विद्या-कला का परमोतकपे, अजटा, 
सारमाथ, देचगट द्तयादि भ गुफाओं का वनना, 
२.० येरूल छ गुफा 1 
३५०--यीज गणितं फा युरोप म व्यचदहार, ३९९ ९१४ 
फाटियान की मारत-यात्रा। 
०ञद--यीज-गणित कां श्रथम्‌ रचयिता आर्यभट, ४९५ ५८७ 
यणहमिदिर । 


५४ दाणोपयोगी भारतवपं 


०००-५००--सुच्छफरिक का स्रयिता शूद्रक, पंचतंचकार पिष्णु 
शाम्मा । 
५०० ६००--अमरकोपकार अमरसिंह, नाय्य-दास्रकार भरत । 
५२७-५द५--जस्टिनियन ( पराक्रमी रोमन बादश्वाह्‌ ), भारिका 
किराताज्ञनीय । 
&००-७००--- 
६००--धन्वन्तरि 
५०७-६२२-- मुहम्मद्‌ पैगम्बर ॥ 
५९८-- व्रह्मगुत्त 
६२९-६०८--हुप्न्संग फी यात्रा , मध्य-एरिया प उयान खोतान 
ग्र संस्छति क्ता उत्कर्षं 
६११-६०७२--अजरा की गुफा 
देण०- भवत्‌ दरि च दिद्युपाटवघ का कन्त माच कवि 
६०६.द०७-कन्नोज का श्रीहर्ष, उसके शज.पंडितं बाणमद ओर 
धावक । 
६०८६०४२ दक्षिण म वादामी के चाल्य पुर्केसी 
इस शताब्दी मं मिख, गन, सीरिया, मन्य-पिया, उत्तर 
अक्का श््यादि ठेदों कों मुसलमानों ने जीता । चीनदेला मे 
कागज का व्य्रहार देसवी सन्‌ से पूर्व ही क्ञात होमया था । चीन 
का कागज इस शताब्दी मँ योरप गया । 


\७००-९,००-- 
७००-५५०--्ुमारिर भह 


७९५. दमिदक का खलीफा वखीद्‌, चीन की पश्चिमी सीमा 
से स्पेन तक इसमे राज्य का विदतार। 
=९९--अस्व रोगों का स्येन ओर सिन्ध पं भये 
०२० >७०--कन्नोज का योवा, दण्डा ओर अयम्ति ।, 


हंसवी सन्‌ के प्रारम्भ होने फे बाद्‌ की घटनां १५ 


७अर२--प्रास मे दसं म ॒चास्सं मोर दवाय मुसलमानों 
की हार। 
७४८ ९७३ मालसेड्‌ का रा्कर-व शा 1 
७६०--वेरूल के केखास की गुप्ता तैयार हु । 
७५४ ७७५--एवटीफ{ अस्मेषूर अरेवियन नाषटस नामक 
७८६-८०९--सलीफा हाक स्डीद्‌ ८ भन्थ के नायक । 
५६८.८१४-मध्य-यूरोप म श्ाटमेन वादशाद का श्ासन काल । 
७८८-८२०-आदि-दंकराचायं । 
७०७--धारायुरी की शुफा ) 
७९३-८१२-राष्टुङ्कर-चंरी तीसरे गोविन्द नै दक्िणसे जाकर 
कन्नोज तक का देश विजय किया । 
८१५-८७७--राष्टृक्रुट वंशी रजा अमोधवयं का जीवनकाङ्‌ । 
अरव प्रवासी खटछेमान टस राजा की गिनती संसार फे 
चार वड राजो मे करता था। इस राजा कसम 
काठीन राजे-चगाट का राजा धमपाल, ओर उसका 
पुत्र देवपाल पाटखिपुन्र (पटना ) म पराक्रमी ओर 
यरास्वी राजे हपः | 
८७१ ९०१ इद्ररड के राजा अस्फड । जावा मे वोस्बुहुर फ 
प्रचंड वुद्ध-नेन देवारय की स्थापना । 
९००-१०००-- 
९३२--मुंजाख नामक आय-ज्योतिपी । . 
६७--गज्ञनी की स्थापना । 
२८२ जओैसुर म॑ धरवणयेखगोखा स्थान मे ध्मेगुरु गोमत 
की ५६॥ पुट ऊँची भव्य मूति तैयार फी गर । 
१००० ११००- 


९.८४ १०१० राजयज चोला ने तजोर ऋ मन्दिर निर्माण 


३६ दादखपषयागा मारतच्त 


किया, उसके छड्क राजेन्द्र चारु ने व्रह्देश के पेम 
प्रान्त को जीता 
९९९-१०३०--महमद्‌ गज्ञनची, अल्वेरूनी । | 
१०२८-- सोमनाथ का मन्दिर ध्वंस हुआ । 
१०९० १०५२--धार का सजा भोज 1 
१०द६-नमीडी क विलियम ते ग्छेड जीता । 
९१००--अनन्तवमी चोल मे अगन्नाथपुरी का मन्दिर 
वनाया | 
११००-१२००- 
१०७६११२६ विक्रमादित्य चाद्य जर उसका प्रधानं धमः 
शास्यकार चितानेदयर 1 
९ १७०--तैपधकार श्रीदपं कचि! 
११९९--मध्वाचाथ । 
९९१४८ ११८४ भास्करप्यायं । 
१११९--गीतगोविन्दकार जयदेव । 
११९५-१ द -दैसादयो ओर मुसलमानों काः धर्मायुद्ध । 
११५०-- रामां 1 
१९५९.-११९३--पृथिवीराज चोहान । 
११६०-१६१६७- चसच का लिगायत पथ । 
१२००-२२३००-- 
९००-१२३००- दशी भाषा का उद्य, सस्त का परमोत्क्य 
२१५६-१२०६-- मुहम्मद गोरी । 
११७८-जेन एडित हेमचद्ध सूरि की स्स्यु । 
११५९१२९७ गुजयात स भीमदेव का शासन काट । 
२१६३ १०२७ चगेजसो मुरख । 
१५९०--कुतुव मीनार का निमण 1 
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हसवी सन्‌ के भरम्म होने के वाद्‌ फी घटनाय १७ 


१२१५--क्रिग जान दाय रोगों फो मेग्नाचास मिटना । 

१२१० १२८७--सिंघण यादव शिखर {द्विगनापुर का सस्थायक्र) । 

१८७२--मदराञ्चमाय चक्रधर । 

१२७१ १२९५ मास पोल दी यात्रा । 

१२२६-१ २९६--अदलाउदीन खिलजी, रामदरेवरात्र यादव, न्ानदेच, 
हेमाटि ओर देमाडपत | 

१३६००.-१०००-- 

१२२५.९३५९--मुरम्प्रद्‌ चुर । 

१३६६ विजयनगर की स्थापत्ता । 

१३८७--यदहमनी राज्य की स्थापना ! 

१३.५० नामदेव । 

१२२५-१४०५-- तैमूर रग | 

१३४०-१३८७--माधवाचायं ओर सायणायाये । 

१४०० १५००- 

१३८५ १४२०-कयीर। 

१४११-- रामानंद फी शयु । 

१२९४ १४६०--नोका-श्ास्षेत्ता हेनरी क उधार । 

१४५५ १८८५-~चासं आफ दि सेजेज । 

१४३१-जोन आफ आक फी शस्यु । 

१४५०-२४९८- शसा धम्म सुधारक सायानयेटा 

१४२४ १४८५--विज्लयनमर का देवराय । 

१४५४ सुल्तान मुदम्मद {दविनीय ) मै $स्तुन्व॒निर्यो जीती ! 
वारूद्‌ कः प्रयोग । 

१५४६८-७५--दुगदरिवी फी सद्यु › दामजीपत । 

१४८५१५३२ चैनन्य का जीयन मरे । 

१०५०--ुद्रणकला कौ उज्नति । चीन म दख कला छा उद्य 
च 


२० श्राटोपयोगी भारतवर्षं 


इसके अनि दो शतान्दियो के वृत्तान्त घिदया्थियों को शस 
पुस्तक मै विस्तार से मिलंगे, इसलिए उनकी समयसूची उर 
अपने प्रयत्न से बनानी चादिप । जैसे सन्‌ १७०७ मै ओरगज्ञेव की 
मरत्यु, शाह का दयुटकारा, इंग्टंड व स्कारखंड का प्कतंन्रीफरण 
( 50011511 710 ) , सन्‌ १७४८ म निज्ञाम च सुरम्पदभाह 
छी मृत्यु , अगले वपं मे श्याह को श्ल्यु , अव्वाटी का भारत मे 
आना । इसी प्रणाली से सन्‌ १७६९ मे पानीपत का युद्ध, 
१७७६ म अमसैका मै स्यातन्त्य स्थापन , सन्‌ १७८२२ ओ साट 
वदैरिसकी संधिर्या ओर गरेज्ञा की अनेक विजयं ; सन्‌ 
१७८९ म प्रासीसी गज्य-कान्ति । उसी प्रकार इधर के अनेक 
वेलानिक शोध इत्यादि अनेक मदच्वपूण वातं ध्यान म रखमी 
आकषक ई । 


# 
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प्रथन भाग 
पाचीन एतिहासिक कार 


( ३० स ९०० त्तकः ) 
पहल अध्याय 


पाचीन कालं 


पेतिहाधिफ युग निणेय --रेतिष्टासिक खोज--प्राचीन वेद, 
रमायणे अरर महयममासत 

(९) रेतिह्यसिंक विभाय--पथिवी के अन्य समस्त राष्टि की 
अपेक्षा भारतीय राट अत्यन्तं प्राचीन है । श्छ चसचर का पुराना 
भो रट केवर चीन का मिस (जिस), वेचिरोनिया, असीस्थिा 
प्यादि शष भी प्राचीन काठके दी ई) टेकतिनि दनम सेप्कभी 
इस समरथ यमान नदीं ह । मारत था दिन्दुस्तान का पावीस 
नाम आर्यावचै है--आर्यी का आवतते अर्थात्‌ निवासभूमि । यहाँ 
जिस सम्य आर्य आकर यसे, उन्मि से अपना देर माना । 
सलिए श्छ देद्रा का प्राचीन नापर आर्यावर्त है । प्राचीन समय मे 
श्स ददा म सरत नामक प्क वड़ा प्रतापो राजा हो गयादहै। 
एस राज्ञाकेनामसेभी यदषरेदा भारतवये कराया । ष्वर्प! 


4 ष। 


£ 


२२ दशालीपयोमी भारत्तवे 


संस्छत-दाष्द्‌ है । इसका अर्थं देद्य है । इसके अतिरिक्त दस देश म 
जो खोग पाचीन कार म अयि उन्हे सिन्धु-नद्‌ पार करना पड़ा 
था । इसकिए सिन्धु के उस पार अर्थात्‌ शख दे शके वाहर के लोग 
इसे सिन्धु-नद के किनारे का ठे अथौत्‌ “हिन्दुस्तान” कहते द 1 
“"हिन्दु"' शन्द्‌ “सिन्धु” का अपश्च है ओर “स्तान'' फारसी 
भावा मे भूमि को कहते ह 1 दलि दस देष का नाम विदेशो 
ने हिन्दुस्तान या “हिन्द रक्खा । शस नाम से यह देश अवभी 
पुकारा जाता दहै। अत्रिजीभापामे हस देशका नाम “दण्डिया 
६ै। यद शाब्द दिन्द्‌ से “न्ड वन कर “ण्डिया" होगया है ! 
आज-कर भारतवर्षं की जो रान्य सीमा है उसमे भारत क अत- 
रिति अन्य देर भी सम्मिलित ई । इसछिपः यह देषा “र डियन 
पस्पायर' अथीत्‌ “मारतीय साश्नाञ्य'' के नाम से भी पुकारा 
जाता है) 

चिदया, वैभव, विक्रम, धरम इत्यादि सभ्यता मूलक विषयों मं 
प्राचीन कारु से दी यह देख अन्य देशो से अधिक चद्-वद्‌ कर 
श्दा है । इसलिए प्रारम्भ मे अततेक प्रकार के खुधासे का विदेशों 
म प्रचार इसी देश फे द्वास हुआ । वडे चड़ विद्धान्‌, पडित, धमां 
चायं, शास्त्र कार, साधु, देकाभक्त, योद्धा, राजनेतिक्ञ ओर शासक 
दत्यादि स्वनामधन्य व्यक्ति जितनी प्रचुर संख्या मे यदो हप 
उतनी सस्या म किसी अन्य देशा मे नदीं हुए । गर्हा का सनातन 
धमर परम प्राचीन दै, ओर दसी ध्म से चौद्ध-धर्म की उत्पतति 
हु है! दिन्दुओं के वेदान्त-मन्थों की रक्षर के श्रन्थ आज भी 
अन्य देशों मे उपध नदीं है ! इसलिए पृथिवी के प्राचीन इति- 
हास के खोजनेधालो को भारत का ुंद निहारना पड़ता है 
प्राचीन संम्कृति के चिन्ह वहुधा इस देश मे आज भी भिरूते ई 1 
उनकी परण्परा अविन्दन रूप से आज भी य वर्तमान ै। 


प्राचीन काठ ०३ 


विदेदियो के हमे भी अनेक हुए, किन्तु पसे हमलों से जे अन्य 
अनेक रार मर मिटे वहो इल भारतीय राष्ट ने अपने पुद्धि-सामर्यै 
से अनेवालों को अपने मै मिदधा कर अपने पुराने जीवन रो 
यथाचत्‌ यनाये सक्या है । इस्खिप दस देश का प्राचीन इतिदास 
जञेखा भोरवपूर्ण है, ठीक वेसा दही दखका भविष्य भी भव्य ओर 
आशातीत है । 


यह रार अत्यन्त प्राचीने दै। आज फल प्राचीन काट 
की विश्वासोत्पादक पेतिदासिक सामध्री यथेष्ट स्पमे स्वत नदीं 
मिरु सकती } अनेक भिष्न भिन्न चापाओं, अनेक धमी, उनेक 
विभिन्न आचार विचारो च विभिन्न संज्यपद्धतियो, पारस्परिक 
यद्धं य विदेशी हमलों फा होना दस देशम हजारो चर्चा से वरा 
वर चला आता है । इनके सम्बन्धम्रे (९) श्िखाओं पर श्वुटे दपः 
रेख, (२) पुरानी टिखापदढी, (३) पुराने भवनों के लडदहर, ४) 
विभिन्न भापाओंम इत्र देश की कथा (५) पुराने भरन्धों मे 
पेतिदासि क ध्ररनाअ का उल्लेख, (६) उनके समकारीन पदिद 
लेखकों जौर याधियों के रेख हदयादि अनेक साधनों से इस ददा 
क इतिहास की कमवद्ध सामभ्री बहुत छख ज्ञा जा र्दी दै । 

(२) काल रौर स्थल-इन दो वातां से इतिहास का स्वरूप 
निश्चय किया जाता है ओर रेतिहासिक व्यक्तियों के पराक्रमो 
से उनका निश्चय होता & । कारं ओर स्थट का उस्ल्ख मोरे तौर 
से प्रस्तावना कर पाठम कर दिया गया है} आगे के इतिदास फो 
समस्मे क लिए भारतीय रेतिदासिक घटनाओं का वीकरण 
करना चादिप । वैदिफ कार के बाद ओर पुर्लिम काट के धरारम्भ 
होने से पसे जो दीधं कार वीता बही अपने इतिहास का पटा 
देतिहासिक कार है । 


२ दाछोपथोगी भारतपषं 


दरखी तरद्‌ पुरे भारतीय इतिदास का काल विभाग निम्न 
लिखित विभागो म वेशा ह- 
८ १९--प्राल्ीन या पौराणिर हिन्दु कार ६० स० १००० तकत । 
२--मुस्टिम छठ ३० स० १०००-१,७०७ | 
र महार्-सन-काषट ६० स० १६५०--२८१८ 1 
५- ्रिरिश्च शासन-कार १० स० १८०२ से प्रारम्म- 


कारु के विस्तार ओर पेतिदासिक विपय की मदत्ताकी 
दि से पाचीन दिन्दु-काट वड़े मार्गे का है । इसका विस्तार भी 
वष्ुव अधिक है ओर विपय भी खरस हे \ खम अपते यष 
प्राचीन वमव ओर उसकी योग्यता का परिय मिरुता ह। 
लेकिन उखका कमचद्ध पूर चृत्तातं न मिलने से आज्ञ भी उसकी 
खोजफीजारदीदै। 


„ (३)पेतिहासिक सोज-मारत म अंगरेजरौ फी सार्वमोम 
सत्ता पिकछरी शताब्दी के आरम्भ मे स्थापित दई है । दस समय 
से इतिहास-सम्बन्धी कागज पन्न सावधानी से एकत्र क्रिय गये 
ह । पेसी ध्यवस्था पदे नहीं थौ । इसछिप भूतकारु के इनिहास 
कीलजोखोजकी जाती है उस्म प्रमाणकी फुछ म कु कमी 
रदं जाती है । ससे इतिहास की प्रामाणिकता म कमी आ 
जाती है महारषट्कार की अपेक्चा उससे पूर्य के मुस्लिम 
दखन-काल के इतिहास की प्रामाणिकता अधिक अनिदिचत ३ै। 
इदप महाराट-कारु के पूव का इतिहास अथीस्‌ १००० शखवी 
सन्‌ के वाद्‌ का इतिहास धीरे धीरे अधि अनिरिचित सा होता 
जाता है 1 इस अपूर्णता के वदसे से इतिहषख को निदिित कसते 
का काम दिन-दिनि अधिक कठिन होता जाता है । इसकी खोज 
करने के लिप आज कल विज्ञेष प्रयत्न हो रहा & ! यह खोज का 


प्राचीन कड ०५ 


काम केवर दसी देश मँ नहीं, वदिक यूरोप इत्यादि विदेहो म भी 
अनेक विद्धान्‌ छोग कठिन परिथम्र के साथ कर देषु संसार 
के समप्र इतिदास म भारनके इतिहा कीभी यथेष्ट सामी 
मिल र्दी है । वेद्‌-काक से लेकर आज तक की अनेक नवीन 
पेतिदासिक वातो का पता लग चुका है । ओर यदि इसी प्रकार 
वदुत दिनों तकं छेगातार अनेक विद्धान्‌ रोग इस विधय की खोज 
करते चले जार्येगे तो काठान्तर मे हमारे राट का इतिहास धीरे 
धीरे पूणं हो जायगा 1 खोज ऊ काम पहले अगरेजों ने दी यँ 
प्रारम्भ किया था ओर शिक्षाक भरसार साथ साथ वह अव 
अधिकं चिस्तृत हो गया है । इस काम का प्रारम्भ सर विलियम 
जोन्स॒ ने फिया था । उन्दने कालिदास के आङुन्तछ नाटक का 
| अगरी अनुवाद भ्रकादित किया । इससे प्राच्य विद्या के पठटन- 
पाठनं की ओर यूरोपीय आरुण हप 1 सर विियम ने अनेक परद्धानों 
द्ायाकी ग श्षोच को सर्गोपयोगी वनने के लिए करके 
सन्‌.१७८४ गरं एशि यष्टिकं सोसायटी आव वगए्ड” नाम 
की एक सस्था खोटी । इसक दवारा “एशियगटिक रिसर्चज” 
नामकी प्रन्थमाला प्रका्चित की गर । इस भाषा, साहित्य, 
इतिदाख, दित्य इत्यादि विपयों के खोजयपृणं एतिहासिक चृत्तान्त 
छि जाने खमे । इसके धद्‌ २८२२३ म रन्दन म ययल 
एशियाटिक सोसाग्रटी की स्थापना हई । उसी की पक 
शाखा वम्बदै च सीकोनमे खोरी गद! दस्र धरकार की खोज 
करनेवाली सस्थाये अन्य पाद्चात्य देश्लो म भी खुर गर" आर 
श्न संस्थाओं मे परस्पर सहयोग द्वारा कार्य होने खगा । . 
भारत म गुफाओं, स्तूपो, मठो, मन्दरो, स्तम्मो, वाड, 
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राष्ट्रा कयि गये कायां पर संसार कै इतिहास का अच्छा 
प्रका पगा ओर उसके कायां का मूल्य भी संसार को विदित 


होगा 1 


(४) प्राचीन स्र्ये-भारत के निवासियों म अनेक जाति 


के ऊोसों का मिश्रण दै। टेकिन उनम मुस्यत आर्य ओर अनाय का 
भेद है । इस देशा म आर्या के प्रवेशय के बहुत समय पटे अनार्या 
का प्रवेश हो चुका था। इन अनार्यो मे पदे जो लोग आये 
उत्का कद्‌ शु खिगना ओंर रंग काला था । श्सलिद वे 
“निश्रसो" अथात्‌ निग्रो जाति के कटे जाते ई । इस जाति क 
खोग अव भी कर्यची के पदिचम, स्याम, आरयाकान, तिनासिरिम 
दत्यादि मे समुद्र तर पर पाये जाते द । मछरी पकडना दी उनका 
परस्परानुगत कायै है 1 श्सम वे आज भी अल्यन्त निपुण द । इनके 
पूवज धातुओं का व्यवहार नहीं जानते थे । केवट पच्थर को पैना 
करके उससे वे खोग हथियार का क्ामसेते थे। दसी कारण इन 
लोगों को पापार्‌ युगोन का नाम मिला है। इस निघो 
जाति के वाद्‌ भारतम $श्ानकोणकती घारियों से पक दुसरी 
जाति आकर वसी । इस जाति कैः छोग यद्यपि पत्थर के हथियायों 
कादी उपयोग करते थे, तोभीवे अधिक प्रवल थे। गोफर्नो 
दाय नोकडार पत्थर फक कर वे अपने शच को मास्ते थे । उनके 
पास पत्थर के हथोडे च मिद्य के वर्तन धे ¡ इसलिए उन रोगो 
का नामं ^नव-पापाण-युगीन, जाति पडा । इस आति के 
वशधर आज भी भिन्न भिन्न जङ्गलो भ रहते हप मिते ई 
मध्य भारत के संथाल, छोल, मुण्डा, ककः ओर दक्षिण मे मिटने 
वारे शावर इत्यादि की गिनती इन नवपापाण युगीन जातियों मं 

जाती दै1येखोग पहले वड वदी नदियो के किलास पर 





प।पाणद्युग क हसिय्रार 


णं 


~ = 


~ ~~~ ~र 


प्राचीनं कार २९ 


रहते थे । परन्तु अन्य नये रोग वर्ह आकर वस गये ओर इ 
जट्रों मे खदेड़ दिया 1 एन सये छोगो को तोवि इ्यादि धातुओं 
का उपयोग क्ञात था } इसि इन लोगों का नाम ^ताच्रयुगीनः' 


जाति पड़ा । दनकष्छा निवास प्राय गङ्गा ओर सिन्ध के किनारे 
किनारे रहा है । इसलिपः इनका प्रवेश दक्षिण म नदी हा । ..- 

द्सके याद्‌ ई्सयी सन्‌ के गसग पोच हजार वपं पूवं चायन्य 
कोण के समीपवाली धारियों सरे तथा परिचमदिद्ासे ठविड 
छोग भारत मे अयि। ये लोग प्ले क वसे हुप लोगों फी अपेक्षा 
यदुत करु वटे चट थे । पत्थर ओंर धातुभो से ये अनेक श्रकार 
की सुन्दर वस्तु वनाते थे । पथर के घर ओर किले षनाते थे । 
पेखा प्रतीत होता है कि उस समय श्न रोगो फी अधिक उन्नति 
विलोचिस्तान म हई थी । द्रविड लोगों का मुल-स्यान पर्चिम 
एरिया या पूं यूरोप था । यदी विड्‌ आजकर तमिर कदखाति 
६ । दस जाति का विस्तार दश्चिण-भारत म है । तामिल, 
तेखमू , कनाद़ी या मलावारी शइ्यादि नकी भाषाये' दै, जो अन्य 
आयै-भापाओं से स्वधा भिक्त दै । 


कर शतान्दो पटले मध्य-पश्िया से पलत्िम के नीचे मेदानी 
भार्गो क चख्वान्‌ च बुद्धिमाम्‌ रोग श्रुमते फिरते आये 
ओर व्हा स्दनेवारो को जीत कर उन्दने अपनी वस्तियों वसाई । 
कालातर र्म श्न रोगो मे से कुक रोग यूरोप की ओर यढ गये । 
दून रोगों से दी प्राचीन ओक, सेमन ओर आज कट क्ती श्रवुद्ध 
जर्मन ओर अद्धरेज़् जाति्यो की उत्पत्ति हुई 1 इन रोगो की एक 
दुसरी शाखा भारत म अ । न्दो मध्य-पदिया के निगसियो 
फी पक तीसरी श्राा प्राचीन शरानदेश् म जा पर्हुची। इन 
सभी हाखाओं का चिक्ास मध्य पदिया क आर्या' फी वस्नियों 


३० क्रारोपोगी भारतवर्प 


हे ! यँ के अनेक आयं गजाओं की साघ्राज्य-सीमा अमू नदी 
तक रही £ । मुगख-वादद्ादी म भी यद शरद्य दिन्ुस्तान का दी 
पक भाग गिनः जाता था । चिरिश्च शासन कार म भी सरकारी 
काराय का प्रभाव दस प्रेद परभी पडता है) , 

(५) वेद, रामाय तथः महाभारत -आय लोगमास्तम , 
लिस समय आधे उस समय वे सम्य थे । दस ददा के रहनेवाठे 
वन्य रोगों से उन्देते णडा किया ओर उन्द्‌ जीत लिया । आज 
भी उन जगी मनुष्यो की संतान अनेक पदादी प्रदेश्णो म 
मिर्ती है । आर्यो ने पटे पंजाव को अपनी निवास-भूमि 
बनाया वाद को गंगा ओर यमुना के किनरि के प्रदे्ाभी 
उन्टोमि वसाये । स्थाने स्थान पर शहर ओर राज्य स्थापित करिये । 
यक्न कर्म या देवताओं की पूजाकेलिपवेजोजो मंज या गीत 
गाते ये उत सवके सभ्रदको वेद्‌ कहते द! ये वेद प्राचीन 
सस्छत-भाषा मे ह । इनम चारप हजार वपं परे के आर्यो 
के विचार, उन्नकी उस समय की परिपारी ओर पद्धति का 
वणेन है 1 वेदों के म॑ को सूक्त कहते £ । ्रारभ म ये सूक्त लिपि 
वद्ध सही थे।ये रोगों को कण्टस्थथे ) गुरुके मुखस सुनकर 
दिष्य इन्द याद्‌ कर स्ते थे) यही परम्परा थी। पठे भिन्न 
भिन्त ऋपिर्यो के आश्रमो म भिन्न भिन्न सूर्तो के पाठ करने की 
विधि थी) ऊेकिन वाद कोये सच पक कर द्यि ग्ये ओर 
पक वड़ा सभ्रह्‌ तैयार हुआ । इख प्रकार सव सूक्तं के पक ' बड 
संग्रह्‌ का नाम सहिता पड़ गया 1 परी सहिता के चार भाग ई- 
-ऋम्बेद, यजुर्वेद, सामयेद ओर अथर्ववेद्‌ । पेदो के वाद्‌ व्रद्मण 


नाम के भ्न्थ वनय गये, ओर फिर अरणयक ओर अन्त मे 
उपनिषदो की स्वना हु 1 इन सवन्चन्थों के समूद फो शति 
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कहते द ! इन का कोई रचयिता न होने के कारणये अपोरुपेयं 
फदटाते ह । इनम ऋण्वेद्‌ अधिक प्राचीन है । इमका अधिकाहा 
माग आर्यो के पजाव म अने से पहले तैयार हो का धा। 
दसम पक दजार सक्त ई । श्न सक्तो मे इछ, अञ्चि सविता, चायु, 
घरण, मस्त ओर अदविविनी आदि देवतां को स्तुनियो( ह । इसी 
प्रकार इन श्त फे भिन्न भिन्न स्चयिता अनेक शपि । दनक 
नाम विद्यामिच्, भरद्वाज, गोतम, अचि, वसिष्ट, जमदि, कश्यप 
आदिह। 

आर्य छोग सवेदा म नेसे जसे दूर दुर तंक फेलते गये, 
चसे दी वैसे उमम परस्पर मतभेद भी अधिक उत्पन्नं होते ये । 
उमकी मिनन भिन्न शाखा घन गदे । भन्ध विस्तार , अधिक 
हो गया, इससे उनके ऊपर लिखी गह व्याव्यार्े स्मरण रखना 
कठिन दहो गया 1 इतलिप पिस्तार कम करके थोडे मं वहु-अर्थ- 
बोधक वाक्यों के गचन की परिपारी चल निकी । देखी 
रचना की सूत्र कहते ई । सूत्र तीन भागों मे वे दै--१--श्रौत 
सत्न अथोत्‌ यक्ञ कै नियम, >--गरहथस्तू्र अर्थात्‌ गृदस्थ-धर्म 
से सम्बन्ध रनेवाले नियम, २--धमेसूत्र अथात्‌ समाज 
सम्बन्धी नियम ! इन मुख्य सच्च भन्थों के अतिरिक्त व्याकरण, 
न्याय, वेदान्त इस्यादि अन्य विषयों पर भी वाद्‌ को सूत्र ग्रन्थों 
फी स्वना हई 1 अपर जो धर्मसू्न वताये गये ई उन पर स््रति 
नाम ऋ विष्तृत भन्थ वाद्‌ को लिखे गये ! ये आर्यो के , कानून 
थे । इस सम्बन्ध मे मु जीर याक्ञयल्त्य की स्मृतिं विदोष 
प्रसिद्ध | 

श्चति ओर स्षति क अतिरिक्त आय के अन्य तुर्य अन्य 
इतिहासं ओर पुराण भी 1 ¶तिदास मँ श्यामायणः ओर 

४ 


२६ दाषछपयातम मारतवपं 


तीन व्ण,िज-कटखति द 1 इतके जीचनं के .चार भाग पदि 
गये ह. इनम से पटन्भाग कानाम चह्यचयं, दुसरे का मागर ग्रहस्य, 
तीसरे का नाम वानप्रस्थ जर चौथे का नाम सन्यस्यषहै। ये 
चसे भाग आश्चम- कटति ई । इसी सामाजिक ओर जीप 
सम्बन्धी न्ययस्था का नाम वर्णश्रम-ठ्यंवस्था ह 1 प्राय 
समी विद्धान्‌ लग, सल्यप्रिय ओर धर्मनिष्ठ होते थे । प्रयेकं 
कटग्य म अश्च की पजा होती थी । बडे वष्र राजा यन्न फरते थे। 
द्सिथक्लाम दर्दुरक विद्धान्‌ खग पक्त होते थे, आर्य 
संनेर गूढ विपयों पर वाद-विवाद कस्ते धे । पेते वाद्‌ विवादा 
म सिया मी सम्मिटित दाती थीं! जसरक् नाम फा पक राजा 
यडा तव्रत्ताथा । उस्रि याजन-संभा म दान्त विपय की ही चचां 
हआ करती थीं । यगएक्नवल्क्य ऋषि ओर जनक का सवाद 
उपनिषद्‌ मे दिया गया ह! यह संवादं वड़ा “ही .आकपंक, 
वक्तृत्य-करापृणे ˆ ओर विस्तृत दै ! अनेक -स्थानीं म ऋषिया 
के आश्रम ये ¦ वरो -छेे-चडे वियार्थी जाकर विद्या 


पृते थे । 


(६) रामायण व महाभारत-ये दोनों श्रन्थ भारतीय र्ट 
को सदैव स्पफूति प्रदान करते रहगे। इनकी कथार्प अनेक सीयुरुपा 
को विदित ई) रामायण मे रखगमग चौवीस हजार श्लोक 
मदष्मारत उसके चोगुमे से भी अधिकः वडा है । समाय 
वार्मीकि ऋषि का स्चा है ओर महाभास्त को ष्ण दधपायन 

वेदल्यषस्‌ ने शिखा ह 1 हिन्द इन्द बड़ी पूज्य दष्ट. देखते ६। 


आयौ" के जकीय परिवर्तन, उनके कलद ओर पराक्रम यादि 
का वणन्‌ महाभारत म दिया गया &ै। उनके धार्मिक न्यवहार 


प्राचीनं फाल ३७ 


र उनके गृद-जीयन का वर्णन रामायण म किया गया है। 
इन दोनों श्रन्थ से तत्का्दान आर्यो का सम्पूणं चरित्र हम 
माद्यूम होता दै । प्राचीनं वैमब ओर सभ्यता का इतना हद्यम्रादी, 
विस्तृत ओर सरस वणेन अन्य किसी राषएके भरन्थों म॑ नदीं 
मि सकता । दोनो ही श्रन्थ सर ओर स्वाभाविक शेटी मं लिखे 
गये ह । इन भ्रन्थों का अयुवाद्र्‌ भारत की प्राय सभी भाषाओं 
तरै दो चुका है1 भारतीय युद्ध ० सण्के पूवे ३००० वप॑सि 
१५०० वपे के वीच हुम है । 


वैदिक काठ मे आयो ने अपना उपनिवेश पञ्चाव म चसाया 
था। भारतीय काल मे उन्दनि गद्चा-यमुना के कटप्रदेशामे 
अपनी चस्ती वसार ओर वाद्‌ फो हिमाल्यकी तरद सेठेकर 
समुद्र तक चे वस गये । चे जर्यो जदो गये वर्यो चदा अपना ध्म; 
सज्य, आचार पिचार, रीति नीति, कराकर साथ टेते गये । 
दून सभी भागों म॑ उन्दने भिन्न भिन्न राज्य स्थापित किये। उन 
श्यो फे भिन्न भिन्न नाम र्ये! गद्धाके किनारे करु का 
ज्य था ओर हस्तिनापुर नगर था । गद्वा के उस पार आजकल 
कै अवध प्रान्त म कोशल राज्य था! शस राज्य षी राजधानी 
का नाम अयोध्या था! आजकख की दिङ्की के पाख पाण्डयों का 
रज्य था। उनकी यजधानी इन्द्रप्रस्थ थी 1 अयोध्या के पूं 
व्रि फा राप्य था। इसकी राजधानी मिथिटा थी। इससे 
दक्षिण मगध, चग, चेदि, विदभं श्तयादि अनेक राज्य ध। 
मथुरा, कान्यकु-ज ( फन्नोज ), कोदाम्यी ( प्रयाग के समीप ), 
काही, अगन्तिफा श्त्यादि महामारत-कालठ म सप्रसिद्ध थे। 
साशा यह्‌ कि ` प्रचीन आय" की यह्‌ उन्नति भोरे तोर से . 
६० स० के १००० यपं पूर्वं तक होती रदी । सके वाद्‌ इने 


# 


३८ दासोपयोगी भारतवषं 


आचार-विचार, धर्म-कर्म ओर समाज-निर्माण म वडवे 
परिवर्तन शोत्ते लगे ओर भाषा, तच्यक्षान च धमीचार म नवीने 
विचार, नवीन श्चोध च उलट फेर दोने खगे । 





ोर--इस पार क साथ साथ बालको को रामायण की मूल-क्था 
जर महाभारत का सक्षि वणेन अध्यापक बता । 


„~~ ~~ 


 दहितीय अध्याय 
वोद-काक 


३० सु० प ६००-३२३ 

१ यौ की चिद्योतति, र-जैनिया का उद्य, महावीर वधमान 
३-- वद्धो का उशुय, गोतमबुद, ४-- सिकन्दर का भारत शर भारमण 
(९) चर्यौ की विद्योन्नति-१० स०पृ०द००से इधर का 
इतिहास बहुत कुछ ऋमवद्ध मिता है ओर कः प्रसिद्ध यजपुरपों 
के नामभी मिरुते ह! मगधद्रेढम ग्रद्योत नाम का राजद 
वहुत प्रसिद्ध हुआ 1 इस वंदा का आदिपुर्प शिष्युनाग ओर चौथा 
पुल्प विम्बसार दोनों दी अपने प्रगकम ओर परोपकार के टिप 
इतिदासमर परसिद्ध द (० स०पृ०५९०-५९) ] विग्वस्ारने मगध 
राज्य की राजधानी राजगृह म स्यापित की ) विम्बसारके ल्के 
अजातगलु ने पाटलिपुत्र (परना) को वसाया ओर २७ चप नक 
शासन किया) अजानश्च्चके टङ्क का नाम दशक था! यद ची पुव 
है जिखका नम कविभास ने अपने नारक मे दिया हे1 दश्षकके 
डक का नाम उदय था, जिसे कुखुमपुर यखाया वा 1 यद्‌ 
नगर यत्तेमान प्ररनाके समीपद्टी वा! उसके वाद नदिवर्धन 
ओर महानन्दी ने २ वर्ष तक राज्य किया 1 १० स० पू० ४१३ 


४० क्ालोपयोगी भारतपपे 


के खगभग इस जवं फा अन्त हो गया 1 इन राजाओं ने वोद्ध 
ओर जेन धर्म को अन्छाप्रोरसाहन दिया था। इसी कार मेँ 
द्वारा, उजयनी दरयादि अनैक स्थानों मे अनेक नवीन राजवंश 
का उद्य हुञा । इसी समय अयो ने दक्षिण मे परवेरा कर वर्ह 
मी अनेक रज्य स्थापित किये । महायष्मे चैदण का राज्य 
स्थापितं हुआ । मगध-यन्य के राजवंश को पक शाखा ने सिहर 
( सीलोन ) द्वीप जीता इस प्रकार समस्त देशमे आर्यो की 
भाषा, धमं तथा संस्कृति का विस्तार इञ । 

इस कार मे नवीन शोध ओर भ्रन्थ-प्वना का काय भी खव 
चला । दाब्दा्ध, भाषा, व्याकरण आदिं विषया मे आर्या का 
ध्यान अविक स्टना था। समाज ओर उयोग गौलट की 
उग्नति वरावर दोती गई । इसमे साथ साथ नवीन भाषा ओर 
नवीन विचासें का प्रचार हनि से घ्दौ का अर्थं समद्यते मे फटि- 
नता पडी । अतएव वेदो के अर्थं को वोधगम्य वनानेके टिप 
यारूक सुनि ने निरुक्त नाम का भ्रन्थ स्या) सरं वदिकर श्यो 
का अथं है| धीरे धीरे व्याकरण भी पूणं उन्नति को पहु गया । 
श्ससे संस्छृत-भाषा की अच्छी उन्नति हुई । शाकटायन ओर 
गायं पएच-काट के परसिद्ध व्याकर्णकार दै । इनके वाद्‌ प।शिनि 
नाम का पक वङ्1भारी व्याक्ररणकार हज । ये ई० सण्पृ० की 
आयीं शताब्दी इय ह! पाणिनि ने संस्छत फे ख्ण्वे चैडे 
व्याकरण को सूरन म संक्षिप्त कर उसका स्वरुप इतना खटा कर 
दिया कि “अष्राध्यायी” नाम की छोरी सी पुरतक मे संख्छत का 
समभूचा व्याकरण आ गया । अपनी चित्ता से उसने यह कार्यं 


( नोर--दं° स° १० अर्थात्‌ सवी सनु शरू टोने से परे ! ) 


बाद्ध-काड ४१ 


सागर कौ गागर म भरने के खमान किया ! पाणिनि के ४०० वयं 
वाद्‌ वरसूचि या कात्यायन नाम कापएक दूरा वड़ा व्याकरण- 


कार हआ ¡ उसने वास्सिक अथात्‌ अधिक खर छख कर पाणिनि 
के मरन्ध की पृतं की। उसके ३०० यपे चाद पतजलि नाम का 
प्क श्वुरंघरः विद्धान्‌ इञा ! इसने व्याकरण के सूत्रा पर भ्रदप्माप्य 
लिखा ! व्याकरण के विपय म इन तीनों महामुनयो के नाम 
विस्यात दै ! संस्छत-सादिदय के काट-निणेय के समय इनका 
बिदोप उपयोग होता & } व्याकरण के समान दी अक गणित, 
दशशय पद्धति ८ दश्टामलघ ), वीज्ञगणित, भूमिति, वद्यक दत्यादि 
शतां की उघ्नति हुई ! महामुनि कपिल ने साख्यशाखर की 
रचना की । उसके वाद्‌ ग्धैतम, कणाद इत्यादि न्याय ओर वेदो 
पिक शास्रं के स्ययितां हप । जैसिनि की पृवं मोमांला, ओर 
वाद्‌रायण की उत्तर मीमांसा नामक न्थ लिसे गये, जिनमे धर्म 
शास्र ओर ब्रह्मज्ञान के विषयों परं विचार प्रफट क्ये ग्ये ह । 

श्छ राख मं जिस समय आर्यो" के तद्तन कै पिचार 
उत्तरोत्तर चढ रै ध, उसी समय प्रजा को धर्मोपदेश करनेवाले 
ओंर संसार का दाग करके अपे विचारों छो कार्य केरूपमे 
कर दिखानेवाटे दो महापुरुष ४० सण० पृण्की छठी छतादीर्म 
यदा हप । इनकी कत्त च्यदाक्ति ॐ प्रभाव केवट इसी देद्रा 
नदी, किन्तु विदरेश्तो मे आज भी रधिगोचर दो र्दा है । जेन-धर्म 
भ्वर्तक महागीर वधमान ओर वद्ध धमं सस्थापक गीतमवुदु 
ये दोनो श्रसिद्ध महापुरप पक दुसरे के सूमकारीन ये } इनके 
जन्म सं भारतकी भूति पवित्र दो गर्‌ ओर इनक्र उयोगसे 
भास्तीय आयं समस्त पृथिनी क भूषण यन गये । 


० ल्ारोपयोमी भारतयषे 


# १ [, (-} 

के रगभम इत राज्वश का अन्त हो गया } इन राजाओं ने वोद 
ओर जैन ध्म द्धी अन्खा शरोत्सादन दिया था। इसी कार मे 
द्वास्का, उज्ञयनी दप्यादि अनेक स्थानो मं अनेक नवीन राजवर 


का उद्य हुआ । इसी समय आर्यो ने दक्षिण मँ प्रवेद कर वर्ह 


भी अनेक राज्य श्थापित कि 1 मदारा्मे चैठण का राज्य 
स्थापित हुआ । मगध-यज्य के राजवर की पक दाखा ने सिहल 
( सीखोन ) दीप जीवा । इख प्रकार समस्त देशमे आर्यो की 
मापा, धमे तथा संस्छति का विस्तार इुआ 1 
दसं कार म नवीने शोध ओर भ्रन्थ-स्चना का कायं मी सूच 
खला । रब्दार्थ, भाषा, व्याकरण आदि विषयो मं आर्या का 
ध्यान अधिक रहना था। समाज ओर उद्योग फोशर की 
उन्नति चरावर होती गई । इसके साथ साथ नवीन भाषा ओर 
सवीन चिचायें जा प्रचार हनि से चदं कां अर्थ समद्चने मे,कटि- 
मता पड । अतप्व वेदो के अश्वं को वोधगस्य वाने के टिप 
यास्क सुनि ने निरुक्त नाम का घ्न्य स्या ! इसमे वदिंक श्षब्दों 
का अर्थ है 1 धीरे धीरे व्याकरण भी पूर्णं उन्नति को प्च गया । 
श्ससे सस्त भाषा की अच्छी उन्नति हुई । शगकटायन ओर 
गार्यं पूचे-कार के प्रसिद्ध च्याकर्णकार द । इनके वाद पाशिनि 
नाम का एक चड्ामापै व्याकर्णकार हुआ! 1 ये १० स० १० की 
अटकी श्ताव्दीमें हर &। पणि्ि ने संख्छ् के छम्े-चौडे 
व्याकरण को सत्र म संश्चिप्र कर उसका स्त्ररूप इतना छोटा कर 
दिया क्ति “अष्टाध्यायी नाम की छोरी सी पुरतक मे संस्छ्व का 
समचा व्याक्ररण आ गया । अपनी विद्वत्ता सरे उसने यह कार्य 


( नोर--ई° स० पू० अर्थाव्‌ ईसवी सन्‌ जरू होने से पहङे । ) 


~ 


नोद्ध कार ४१ 


सागर को गागर मे भरने के समान किया । पाणिनि के ४०० वर्षं 
वाद्‌ वररूचि या काट्यायन नाम कापक दसरा चड़ व्याकरण 
कार हुआ । उसने वान्िक अथात्‌ अवक्र घृत्र छिख कर पाणिनि 
के मन्य की पूति की! उसके ३०० वर्धं वाद्‌ पतजलि नाम का 


एक धुरंधर विद्धान्‌ हआ । इसने व्याकरण के सूत्रों पर महाभाष्य 
लिखा । व्याकरण के विपय म इन तीनों मदामुनियों के नाम 
विख्यात ईह । संस्न-सादहिदय के काट-नि्णय फे समय श्नका 
विशेष उपयोग होता है । व्याकरण के समान दी अक गणित, 
दरद्य पद्धति ( दृष्चमखच ), वीजगणित, भूमिति, व्यक इत्यादि 
शणस्य की उक्षति हुई ! मदामुनि कपिल ने साख्यशाख की 
स्वना की । उसे घाद्‌ गौतम, कणाद्‌ इत्यादि न्याय ओर वैदो- 
पिक शासन के ग्चयिता दप । जैमिनि की पूर्वं मोमा, ओर 
वाद्रायण की उच्रमीमाला मामक धन्थ लिखे गये, जिनमे धमे- 
शाख ओर ब्रहमधान के विषयो पर विचार प्रकट फिये गये ई 1 

स काल मजिख समय आर्यो के तत्य-्लान के पचार 
उत्तरोत्तर चट रटे थ, उसी समय प्रजा फो धर्मोपदेश करनेवाले 
आर सखार का त्याग कृरके अपने विषाय का कायं फेस्परम 
कर दिपानेवाटे दो महापुरप ० स० पृण की छदी दातब्दी मे 
यहा हप । नकी क्त त्य-शक्ति का प्रमाय कवर इसी 
नरी, किन्तु विदेशे म आज भी दष्िगोचर दो रहा है । जन धमं 
भरवर्तक मदायीर वर्धमानः ओर योद्ध धम संस्थापक गीतमद्टु 
ये दोनों भ्रस्िद्ध मदापुरुप पक दूसरे क समकारीने ये । इनके 
जन्मसे भारत री भूमि पवित्र हो गह जर दनक उद्ोगसे 
मास्दीय आर्यं समस्त पृथियी फ भूपण दन गय । 

र्ग 


४४ , दरालोपयौगी भारतवपं 


अवस्था म श्ररीर्यागं किया । उनके अयुया्र्यो फी संख्या १४ 
हजार थी 1 पाद्‌ मै चन्धगुप्र के श्ासन-फारु"मे उनक सारे उप- 
ददो का सं्रह किया यया । उस सप्रहं का रु भाग आज-कर 
सी पारी-सापा म उपलन्ध हे ! उस माग का नाम अग हे । कहा 


जाता है फि' चच्गुक्त मे भी जेनियो का अच्छा सम्मान किया 
था । उसकी आसा से पमद्रवाहु नाम का पकः जन-विद्धान्‌ जनिय 
का पक वड़ा संघ अपने साथ छेकर दुक्षिण भारत मं गया ओर षदा 
जेन पं क पचार किया 1 कुक समय वीते पर च सोम मगधः 
राञ्य क्रो फिर छोटे ।.उस समय उत्तर के ज्ेनिथों से उनका घोर 
मत-भेद्‌ से गया; जिससे दक्षिणके जनी दिगस्वंर्‌ आर उत्तर के 


जेनी भ्वेतास्थर-अथीत्‌ सफेद वस्रवाले कहकाये । भारत भं 
कुः काट तक दिगम्वसं फा प्रचार वहत वहा-चढ्ा र्हा । दक्षिण 
मे दिगम्बरी ` जैनियें की"संख्या अधिक ' है ओर "उत्तर म॑ गज- 
पतान आदि पन्तो म॑ च्वतम्बिर. नी अधिक ह । तीर्थ स्थानीं 
म देनो सम्पद्रा्यो की धर्म्ारर्े वड खविधा-जनक यनी है] 
जेन मतानुयट इस देश्च म सभी पन्तो, सभी जातिययीं ओर सभी 
भाषा भावियोम मिच्तेदै।ये खोस स्वभावसे ही साचिक, 
परोपकारी ओर व्यापार प्रवीण दते ह! स्थान स्थान पर 
नके विहा देव मन्द्र ओर धर्महा तथा सोकोपयोगी 
अनेक संस्थाप्य खुरी ;हुईं॑दे 1, आत्रू पहाड़ पर वने हप 
जैन-मन्दिर को जिसने देखा है वह तत्काठीन ज्ेनियों की 
शिद्पकखा-संम्बन्धी उन्नति का अनुमान कर सकता, है । जीव- 
हिसा से यचनेके किपये लोग दिनदही दिनम भोजन कर रेते 
ई । पर्यटन कसते समय सुह पर कपड़ा योधे का इनका नियम 
प्रसिद्ध दी दे। 





गोतमपुन्र 


७ , शालेपयोगी भारतवपं 


अस्था म श्रारीरस्याग किया । उनके -अनयुया्यों की संख्या ५ 
हजार थी । वाद्‌ म चन्डगुप्र के द्ासन-कार"म उनक सारे उ 
ठेशों का स्प्रह किया गया । उस संग्रह का फुछ भाग आजव 
भी पारी-भाषा म उपलन्ध हे । उस भाग कानाम अग है।क 


जाता है कि चन्धयुघ्ने भी जैनियों का अच्छा सम्मान कि 
था । उसकी आस्त से द्रवा नाम का पकः जेन-विद्धान्‌ जनि 
का पक वडा संघं अपने साथ लेकर दक्षिण बारत म गया ओंरट 
ज्ञेन पथ क्रा प्रचार किया 1 फु समय वीतने पर्ये खोग मग 
राज्य क्रो फिर छेदे । उस समय उत्तर क जैनियों से उनका घ 
मत-मेद्‌ हये गया; जिससे दक्षिणके जनी दिगम्बर ओर उत्तर 


जेनी शवेताभ्बर--अरथात्‌ सफेद धस्रचाले कहलाये । भारत, 
कु काट तक्‌ दिगस्वसं का प्रचार बहुत वह्ा-चढ्ा रदा 1 दर. 
मै दिगम्यरी जञ्नियें की .संख्या अधिक है ओर उत्तरम रा 
पूताना आदि पान्तो मे च्वतास्बर. सेनी, अधिक द| त, . 
मे दनो सम्प्रदायो की ध्मशाटापं वड सविधा-जनक चनी १, 
जेन-मतायुणाई एस देशा भ समी प्रान्तो, सभी जातियों ओस् स 
भाषा-भाषियो मे मिकरतेर्है।ये खोग स्वमावसे दी न्ति 
पयेपकारी ओर व्यापार प्रवीण दोने ईै। स्थान स्थान ॥ 
नर्‌ विशाल देव मन्द्र ओर धर्मशञाखर्पे तथा खोकोपयो, 
अनेक सस्याप्टे खुरी हद. है 1, आवृ पहाड्‌ पर यने 
जेन-मन्दिर को जिसने देखा है वह तःकाटीन जेभियों ॥ # 
हिदग्कखा-सम्बन्धी उप्नति का अनुमान कर सकता है । जी ~ 
दिखा से वचने के किप्येरोग दिनो निम भोजनं करें 


ह । पर्यटन करते समय मोह पर कपड़ा वोधे का इनका निर 
प्रसिद्ध दी ३1 


५ 


वोद्ध-काट ४० 


(३) बौद का उदय, गौतम बुद्ध दूखरे धमं के प्रवत्तक 
गोतम बुद्ध थे ! उनका जन्म विहार श्रान्त म नैपाक की तरद 
हञ था । 


काशी क उत्तर रोहिणी नदी के किनि कपिलवस्तु मे 
शुदोदन नाम का पक शक्य-वंशी राजा था । ६० स० पू० ५६७ 
म उसके पक पुत्र उत्पन्त हुआ 1 इसका नाम सिद्धां था । यदी 
सिद्धां आगे चटकर वैद्ध धमे क भवर्तंक गौतम बदु के नाम 


से प्रसिद्ध हप 1 गोतम उनके कुल कानाम था, बुद्ध का अर्थं 
ज्ञानी &। यह गोतम बुद्ध फी पदवी उन्द्‌ वादं को प्राप्त इुई। 
चाल्यार से दी उनके पिता ने उन्हे इतनी सावधानी से खख 
ही खखलमसरक्खाकिवेदुख का नाम तक न जानते थे। वाल. 
काट के समाप्च होने पर सिद्धा का विपा हुआ । उनकी सखी 
फा नाम यश्लोधरा था) इससे उनके जो पुत्र उत्पन्नं हुआ 
उसका नाम राहुल पडा । एक दिनि जव सिद्धा बाहर ्रूमने 
गये तव गह मे उन्दने रोगों फो शोक्-सततत देखा । उनकी 
दुस्सह अवस्था देखे कर उनके चित्तम संसार्से चिरक्तिदो 
गदे । अतपव रानि मे अपने सयोत्पन्न वारक ओर पति परायण 
पत्नी कायाग कर्वे मदहर से बाहर निकल गये । जङ्धट मं 
जाकर उन्होने कठोर तपदचर्या की ! फिर उन्दने घर रोटने का 
नामभी न लिया | यह देख उनके पिता ने अपने छर के पोच 
छड्क उनके साथ रटने फ लिप भेज दिये ! इस प्रकार -उन्दोने 
चन म रह कर ६ वपं तक तपस्या की, परन्तु जिस कषान सिद्धि 
कगे उरु आवश्यकता थी वह न मिली । उर इस वात का अनुभव 

हआ कि बह उपवास आदि देह के कष्ट से नदीं प्रा दो सकती । 


७८ श्वाखपयी मी मारकत्वं 


भर जामे के वाद्‌ उनके अनुयाऽयों ने परना के समीप एक रुफ 
म्न भायै सभा करके उक उपदेशो का संह पिया आर उरं 
तीन मर्गो मे विभक्तं किया। इसको पिटक याकरंडक करं 
ह । इस मण्डी ने सैद्ध-धर्मका प्रचार चडे ज्ञोयो फे स 
किथा ] इसफे यर सौ यपे वाद्‌ वोद्धमतासुया्यां री दूसरी वड 
सभा वेदी । उस समय वद्ध खोगदो उछो मर्वे गथे। इनमे रं 
पक पश्च मे उत्तर म ओर दूसरे प्रक्ष मे देधिण मं वोद्ध-धर्मं फ 
प्रचार क्रिया ! इसके सो वषं वाद चक्रवर्ती नरेश अशोक ने 
स० पु० २४२ म वाद्ध-विद्यनि की तीसरी सभा फो ओर उस. 
र्म के प्रचार मे पक नयीन उत्साह का सञ्चार फिया। शस्व 
। गसग ४०० वपं चाद रजा कनिष्कने योद्ध-धर्मं कै श्रमुरः 
विद्धानां को पकन कर दक चोधीसमभाकी। स सभाम फ 
ग्रन्थ-संग्रह का कायं किया गया । योद्धं के पाय सभी प्रन 
पारी-मापामेर। गौतम वुहुनैपालीभापा मे दी ोगोंक 
उपदेश्चं दिया था ! बौद्धो ओर जेनियों के प्रन्थों का भाडार यदुर 
यडा है } इन दोनो के अनेक उत्तमोत्तम अन्थ वने ओर धनः 
अनेक प्रसिद्ध अन्धकार हप । यदि उनका संशोधन करने ये 
लिप भारत क वादहर के भ्रन्थ-भाडार फी खोज की जाय कौ भारत 
के प्राचीन इतिहास की अपरिमित सामग्री सिल सकती है । भारः 
मर जेनियो की वतमानं सव्या ठगभग १५ खाख है । जेन धः 


का तना विस्ठत धरचार भस्तं म नदीं हुआ जेखा किं चीद्ध-घमः 
कादुआथा। 


( . ) सिकन्दर का भारत पर आक्रमण--समस्तं छं 
ओर खुसस्रति का प्रचार भारत के हय ारा अन्य देक्षो मँ इअ 


[॥ 
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था ! इसत शख देदा का अन्य देशों मे अधिक आदर था । विदेशो 
क अनेक पराक्रमी छोग यर्दा की सम्पत्तिकोखोभकी दष्टिसे 
देखते ये । मिख देद्य के राजञा ओर असीरिया की रानी सेभिरः- 
मिस ने दसी भाव से पज्ाच पर आरमण कियाथा) इसी प्रफार 
, "राम के वादशा द्‌स्यिस ने सिन्धुनदी के पथ्िमी सीमा प्रदे 
\ ने जीत चिया थां ओर यह प्रदेशा कुछ समय तंक उस राज्य मे 
7मिह र्दा था। सेफिन शन धिदेहिर्यो के आक्मणों म माकेका 
, आक्रमण श्रीस के वाद्र्दं सिकद्‌स्काथा। इसे आक्रमणसे 
परोप के ग्रीक ओर भारत के आया" का जो. सम्मिख्न हुआ 
सका ससार क इतिहास पर वहुत भ्रमाव पहा) 
६० स० पु की चोधी ठतद्दीमे श्रीस्तरेश पर प्रथम 
फिलिप जर उरुकि याद उसका पुत्र भलेक्जेडर्‌ { सिक दर ) 
ग्न करने थे! सिकद्ग मिस्र को जीत कर पथ्िमी 
प्रषिया के श्रवेशा जीतता हुआ ४०,ख० पृ९,३२६ क! जनवरी माल 
ध स्वर धारी पार कर भारतम आ गया । अक के पास सिन्धुः 
त्दीक्ते नावां क दुल से पार कर {सिकन्दर नेअपनी विश 
मेना के साध पंजाव मं प्रवेष्टा किया 'उस समय .सपटपिडी 
म १० मीट उत्तरं तक्तशिा नापर का पक प्रसिद्ध नगर था । 
चो कां वियापीट ससारमे स्यच प्रसिद्ध था । तक्चश्षिखा का राजा 
अभी सिक द्र से मिल गया 1 सिकन्दर ने उसकी राजधानी सं 
कुछ दिनों तक विश्यम शिया । इसके बाद्‌ उसने प्रेटम के पार फे 
परस, ऋभिक्छार आदि यजाओं को अपनी अधीनता स्वी 
कार कर रेने क किप करा भेजा 1 अभिसार के याजा ने उसरी 


अधीनता स्वीकार करटी । टेकिन णजा पोर्स था पूरु ने उससे 
ध 


ह 


1 


९१ करालो पयोगी भरतवं 


को. तक्षशिला भेज कर अशोक को अपने पास पारदटिपुच्च को 
वु छिया । रेसी ही अवस्था मं ३० सं° पू० २७8 म विन्दुसार 
फी सत्यु हो गै । इससे रधागुप्त की सहायता पाकर अशोक 
राजसिंहासन पर वेड गया ओर अपने माद को मार कर अपनी 
सन्ता स्थापित की ! 


उस समय कलिद्खदेदा स्वतन्त्र था । भ्यापार कर कारण उसकी 
व्री उन्नति हो गई थी । वरदो क व्यापारी जहाज्‌ चलाने की 
विद्या म अधिक निपुणथे पंके द्वीपो मे आयं सभ्यता का 
प्रचार इन कलिद्धवाखों ने दी किया था । आज भी उन छी के 
रहनेवाठे भपने को कधि ही वतखाते ह 1 अशोक क शासन क 
प्ख तीन यप्र घरेलू लड्ाई-यगड़ं मे यीते । इसके वाद ६० स° 
पु० २७० म उसका राज्याभिषेक हुआ । पटो क कलिङ्गदेश 
पर चटाई करके उसने वह्‌ दह भी जीत सिया । वरदो के यजा 
को परास्त कर भ्रा का वहत नाश 'किया । इख युद्ध मे अच्छे 
अन्छे साधु, पण्डित ओर विद्वानों के भी प्राण गये! उस हृद्य 
द्राचक हत्याकांड का रद्य ठेख कर उसे विजय के आनन्द के 
स्थान मे वड़ा परचात्ताप हुआ ओर इसका प्रभाव उस चित्त पर 
इतना पडा कि उसमे अपना जीवन ही यदल दिया 1 


कलिङ्ग जीतने क वाद्‌ ही अशोक मे वोद्ध-धमं की दीक्षा 
डी । अव उसने तखवार को अवेक्षा धर्म ॑की दिग्विजय करते का 
निदचय किया ओर शेष जीवन लोकोपकार के कायौ म चिता कर 
उसने सश्रार्‌ की पदवी सार्थक कर दी । उसने राज्य भर मँ दौय 


' करके स्थान स्थाने पर धर्म पचार की आन्ञा्ेनिकालीं । ये आक्षे 


आज मी शिलालेखे म जँ तर्द रयुदी मिटती ह । काटियावाडमे 
गिरनार, पेशावर के समीप मनदोग ओर शाहवाज गदी, 
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हिदू साप्राज्य-कार + 


जगन्रापुरो के पास योखी, गञ्ञाम आदि दूर दुर क स्थानों म 
उसके कम से कम सोखह शिखारेख मिलते &। इन टेखगत 
आक्ञाभों म उसने छोकोपयोगी कायै ओर सज्य नियम स्पष्ट कयि 
थे । राह भ्रं वाबद्ी, ताल्ाव इत्यादि वनवाना, पेड़ लगाना, 
मठुप्यां ओर पद्यु के किप विश्नामस्यल बनाना, रिसा 
न करना, धार्मिक प्रसंगके लिप विद्वान की समभर्पे करना 
इत्यादि उसकी अनेक आकार इन िटार्यों मे लिखी भिटती 
है। चह रातद्निका ध्यानन कर मिलनेवाटे से किसी भी 
समय मिलता था । सारि राज्य म॑ रोगों को धमं च नीति सिखाने 
तथा उनकी कठिन्या दूर करने के लिप उसने धम महत्मान्ना 
नाम क अधिकारी नियुक्त किये ये । अपने शासन के उन्नीसर्ये 
वषं मे पारचिपुत्र म उसने धा्िक मतभेदों को दुर करने के 
लिप वीद्ध पण्डितं फी पक बडी सभा की। उख खमा मे 
उपगरप्त पण्डित को अध्यक्ष का पद्‌ पिदा था । समा की समासि 
क याद्‌ अशोक ने विदेशों मे धर्म धरार करने के लिए अनेक दूत 
भेजे । वेकिटया के यवनराजा अर्थात्‌ भ्रीक-राजा फे दूरवार प्न 
महारक्षित, महिषमण्डल अथौत्‌ मसूर-गज्य मे महादेव, वनवासी 
मे रक्षित, महारा मे महामे रक्षित, दिमाल्य के समीप 
तिन्वत्त इत्यादि प्रदेशों मे मज्जिम, स्याम ओर ब्रहि 
खोन प्रीर उत्तर ओर सिहर ( सीोन ) मे स्वय अपने पुत्र 
मदे ओर पुरी सधमित्रा फो उसने धर्म प्रचार फे छिप भजा । 
इनफे साथ उनेक विद्धान्‌ भी गये थे। इन धर्मा पदेशाको कीं 
सख्या चौसट हजार थो । इनके अतिरिक्त स्थान स्थान पर धर्म. 
प्रचारमन्दिर अव्धग अरग वने थे। शन मन्दि की सस्या चोरासी 


५ 
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दज्ञार थी । जदो अर्दा अद्योक गया, यदहो वो किसी न किसी 
स्यम अपना स्मारक उसने वनवाया ये स्मास्कः अभी तक 
मिलते ह । मध्य-पशिया म अनेक लोगों को मेज करः हों उनका 
उपनिवेश वसाया । सीरिया, मिस जसे खदरव्ती देशों मे 
अशोक केद्नोके पर्टयमे क प्रमाण मिटे ह । नमदा के 
दक्षिण मे महाराष्ट्र पर भी उसका थोड़ा चहुत प्रभाव था । ददरिशो 
से अनेक उपयुक्त कलटाकौराल ल लाकर उसने या उनका भचार 
किया । इस प्रकार अदो ने वुद्ध-संघ्र स्थापित फर ६० स० पू० 
३६ म देह याग किया ससार के इतिहास म अशोक क 
समान पराकमी ओर चक्वर्ता राजपुरुष का उदाहरण मिना 
दुकस है) अपनी इस अद्धितीयता के टिम ही अन्नोक को अहत्‌ 
पदवी मिटा थी ! 4 
अघोर के मरने पर उसफे पुत्र कनाल ओर उसके नाती 
दशरथ ने शासन किया, लेकिन राउ्य की अवनति होने छगी 
ओर कलिङ्ध, अणूगानिस्तान ( वाद्दीक ) दद्यादि प्रान्त साध्राज्य 
से अरग हो गये इस वश्च फे अन्तिम राजा ह्र थ मौ्यैको उसके 
एक ब्राह्मण सेनापति ने ६० स० प्र १८४ म मार डाला । इससे 
मोय-वंश का अन्त द्यो ग्या । दस ङे घाद भी माय-वद्य का गासन 
मगधम पक सी वपे तकः चरतां श्दा। खातवीं शतन्दी में 
गोडेदवर शादाक ने वुद्ध-गया के बोधि-चृक्ष को कार डाला था। 
उसे अदोकके दी पक चश्चधर पृणेवमौ ने फिर अेपित 
किया था । आज भी उस जगह पर एक योधि-चृक्ष खडा है । 


मोर्या' के वाद्‌ श्ुद्ध-घराने का उद्य हुआ । उस धराने का 
आदि पुरुप पुष्यमित्र था । इस राजवंश का श्षाखन ४० स० पूर 
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१८४ से ‡० स०पु० ७३ तफ रहा 1 पुष्यमिद का ख्ड्का अिभिनर 
महाकयि काछिदाख के मालविकाग्िमितः नारक कां नायक 
था । इसी क शासन कार म महामाप्यकार पततजि प्रसिद्ध प । 
शद्धो के शसन कार मे अनेक गुफा्े देशम तैयार हरे थीं। 
दनम काल ओर भाज स्थान की गुफा्े' विदोप प्रसिद्ध ई 1 


श्चं के अन्त होने पर^काण्व नाम के चार राह्मण 
राजाओं ने ४५ वषं तक मगध पर दासन किया । इसके वाद्‌ 
मगध-राज्य आधव के शसन भं चखा गया ।ये आध रोग 
पटले तैच्छगाने म रहते थे ओर इनकी गज्ञधानी छृष्णा नदी के 
मुदाने पर धथनकटक म॑ थी । शके वाद्‌ इनकी सन्ता पश्चिम की 
ओंर फेरी । इसे याद्‌ इनकी यजध्वानी प्रतिष्ठान अर्थात्‌ आज- 
कठ क पेटन स्थान म आगई । इनका वदा यहो राटिवादहन या 
छ्ातवाहन फे नाम से प्रसिद्ध हआ । इनकी राज्य सीमा वदते 
चढने नम॑दा के उन्तर माख्या ओर मगध तक पर्हृच गई । ६० स० 
पु० के पहले शतक म आध्र फा श्षासनं मारतके अधिका 
माग त फो गया था} आधर का शासन ०५० वर्षं तक रहा । 
शस का मे छेोरे-डे सय मिखा कर इस वंगा के ३० राजाओने 
राज्य किया । आधों का अन्त ० स० २०५ के लगभग हआ । 
१० स० पर० की पहली श्ानाष्दी मे श्यातवादनों की सत्ता अस्यत 
प्रवर थी । उसी समय उज्यनीं म विक्रमादित्य नाम के राजा 
मे “सवत,” वर्प-गणना का भारभ सिया । यह गणना आज भी 


उत्तर भारत मे प्रचित है 1 यह विक्रमादित्य कौन था भोर किस 
चश का था, इसका ठीक ठीक निणेय ऊरम्दि तक नहा दुञा हे । 
(२) यवन; शक दत्यादि के ~ , -बाद्शाह 


(8) 
#। _ पु 
1 


+ 
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पेश्ाची भापारप संस्छत से निकली रै । इनका विधुख ग्रन्थ माडर 
अशोक के वाद्‌ ४०० वर्पो" म निमीण हुआ । पुराणो कौ सचना 
मीद्सी कालम थी, | 

(४) गो का साखाल्य-मगध-देश् ओर उसकी राजधानी 
पारिपुत्र की उन्नतिं ३० स० ६०० से चराचर पक समान 
होती गद थी । वीच म केवर कुछ समय के लिप वाधा पड 
गह शरी । उस काल म प्रद्योत, नन्द, मोर्थ ओर शुग शयादि 
£ राजवंश हो चुके ये । वाद्‌ को छुशान वंशं के समय मगध का 
वमघनष्ट हो गया था ओर राजधानी पाटलिपुत्र की शोभा 
पेशाघर ची गद्रे थी । जव कुशान-शास्कों फी भी शक्ति श्रीण 
हो रही थी तव पाटलिपुत्र म चन्द्ररु नाम के प्क व्यक्ति की 
चङ उन्नति दो रदी थी । उसने किच्छवी-रज-कुर की कन्या 
कमारुदेवौ फे साथ विवाह कर अपना स्अतन्त्र राज्य स्थापित 
किया । उसके सोने फेः सिक्तो पर राजा यनी दोनो के नाम अद्भित 
ह 1 उसने गतत वंशा का नवीन राक जारी किया उखकी गणना 
२६ २-३२० १० से होती है । यदह वर्यं गणना उत्तरभारतं 
अधिक काट तकं जारी रही । 

सन्‌ ३३० क रगभग चन्द्ररु की खल्यु दोग ओर उसका 
पराकमी खड्का समुद्रग गदी पर वेटा । उसने सन्‌ ३७५ तक 
राज्य किया ओर समस्त उत्तर भारत जीत लिथा, फिर दृक्षिण 
के पूर्य ससुट्रतरचर्नी काञ्ची तक आक्रमण करके वरह 
के राजाओं सरे कर वसूल किया । समुद्रग फे बाद द्वितीय 
चन््रगुत्र गदी पर वेदा । उसने माख्वा ओर सीरा को अपने 
राज्यम मिद्य कर विक्रमादित्य की पदवी धारण कीओर 


कणन 


ल तान 


र ईयत 


गुप्त-साप्राज्य 


भीतो क्यमीपद्‌र्र 


ॐ कक ¶ > च # 5 ककम 
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अद्वमेध-यश्च किया । उस समय उसने सोने के सिंक्रे दाट फर 
ब्राह्मणों फो वटे । वह जसा शृख्वीर था, वेसा दी यजनीतिक्ष 
भी धा 1 प्रयाग मै अद्तोक का वनवाया हुआ पक स्तम्महै। 
दस स्तभ्भ पर चन्दरगुत् ने अपने पराक्मफे कार्यों का वर्णेन 
शुदाया है । यदह गुप्त-सम्रार्‌ वष्णव-सम्प्रदायाुयायी था । अत 
हसने अपने सिक्रो पर गरुड का चिन्ह रक्खा था । रामायण, 
महामारत ओर पुराण इत्यादि मदा्नन्थों का उसने पुनस्डधार 
कराया ओर सस्छृत भाषा के प्रचार म अधिक पोत्साहनं दिया । 
योद्ध-काख म ब्राह्यणो की जो महिमा नए हो गढ़ थी वह गु्काठ 
म फिर स्थापित हई । गुसों के समय गी भवन निमाण-कटा 
बडी ही दर्शनीय ओर अनुपम है । 

कवि कालिदास इत्यादि मौ रतन श्सी विक्रमादित्य के द्रधार 
मर ये, पेता समद्यना ठीक नदीं । जो नी नाम परसिद्ध र्हवयेहै-- 


कवि कालिदास, कोप-कार अरमरसिह, ज्योतिषी व्रह्मगु, 
चय धन्वन्तरि, वेयाकरण वररूषि, फलरप्योतिपी क्षपणक, 
गणितन्ञ वराह मिहिर, शिस्पकार शक्‌ ओर मात्रिक वैतालभटह। 
येखोग पक दुसरे के समकारीन न ये) इसचिप यह नौ 
रलो की चया घनावरी है । आर्यभट ( जन्म सन ४७द ), वराह- 
मिहिर (०५५८७ ) ओर ब्रह्मगुप्त ( जन्म ५९८ ) इत्यादि परसिद्ध 
विद्धान्‌ थे । इनका गुप्-काल मे ही उद्य हुआ था1 इसछिप 
गुस-काट की इतनी महिमा गाई जाती है । विक्रमादित्य ने सम्‌ 
२,७०-५१४ तक्र राज्य किया ! 

इससे पदरे योद्ध धमे का पदिषया र चीन इत्यादि देशतो 
अच्छा भ्रचार हो चुका था ! वरहो से गौतमवुद्ध की जन्मभूमि च 
चरित्रस्य का दशन करने ओर उक्त धर्म फी वास्तविक जानकारी 


६४ हारोपथोगी रतव 


प्रात्रकस्चेके चिदं किदो कै भदेक प्रदासी समय समय पः 
भारत मे आय 1 इसी तरह .फाहिश्ान.लाम का विद्धा्‌ चीनी 


यान्न वाद्ध-धमं क जानकार प्राप्त करनं उत्तर क भूमागे सं 
भारत मै आकर सीखोने ओर जायां दोकर जख माम से स्वदेश 
को छीट गया था) उसकी यात्रा सन्‌ ३९९ ओर ४१४ के चीव 
हु थी ¡ उकः! लिखा इजा भारत सी अबस्था' का वर्णनं आज 
भीं भिता है । उससे विदित दोसा है किं गुप्त काल म भासत 
उन्वति पर था! सुधार, सौख्य, विद्ध्ता, का त्यादि समी 
उन्तत अस्था को प्रप्ठदहो चुके थे) धनिको से चदा लेकर 
गरीवा फो मुत द्वा चोटने को प्रबन्ध योारप म पहले पर 
बीं शताब्दी मं ध्रारंभ हुआ था । टेफिन यद प्रवन्ध गुप्तौ के दी 
समयमे इसदेद्ामद्युरूदो गया था। खोगों को व्यवहार वदी 
सचा का होता था  अपरश्ियो के मृत्यु-दण्ड देने की पथा 
यद्न थी । याजिये के यहरने के टिप यदी धमं शारओ का 
अच्ड्छा प्रव॑ध था 1 मद्यपान तो विल्कुरु ही वंद था इस प्रकार 
की अच्यन्त उपयुक्त जनकारी फाहियानं की रिख पुस्तकं से 
होती है । मध्य परिया से छगाकर दृक्षिणं ओर पृचं समुद्र तक 
विस्तीणं भ्रमाम आर्यं संस्कृति का साघ्राज्य फेर चुका था । 
सका केन्द्र भारत था । इसे सस्छति का परिचय पार विदैद्धी 
खोग अपन को धन्य मानते थे । भस्त मे सस्छति-संवधी स्वार्थी 
ओर विध्वंसक भावों का उख समय तक उदय नदीं भा था। 

उसकी उत्पत्ति मुस्रमानो के ज्िमण से इस देश भं इदे! 
व्र-गाप्त के रुड्कं कमारणगकप्त ने ३० सण ४५५ तक 


शासन किया । स्के वाद्‌ स्कद्गप्न ने श्षास्तन करना शुरं 
ध 1 इसके शासम्‌ से पहले दी हण लोगो मे मास्त पर आक्रमण 





चन्द्गु् ओर कुमारदैवी फे सिकके 





कौदाम्बी-स्तम्भ 
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करना घारम्म क्रिया था । उसके रोकने म॑ गुर्षो की शक्ति क्षीण 
ठोने छी । वास्तव म गुप्तचर के चार री राजे धिरोष पराम 
हुण् ! बाद को दुर्बल ओर निस्तेज राजाओं के गरी पर वेटने से 
राल्य का हात्र रेगया ! श्तौ क राज्य पर हणो ने पदे सन्‌ 
०५५ प्रे आक्रमण किया था 1 परन्तु उस समय गुरो मे उनका 
सामना चड़ी सफलता के खाथ किया । याद्‌ को ईरान ओर कावुख 
पर अधिकार करंके हण रोग अधिक प्रवर रो गये 1 उनके पएक 
नेता तौरभान ने मावा पर आक्रमण क्के अपनी सत्ता वदां 
जमा \ तोरमान के रढ्के भिरहिरगल ने पज्ञाव जीत करर 
अपनी राजधानो सियाख्कोट म स्थापित फी । पश्चिम मे उसका 
राज्य दैरान ओर रुगोतान तक था। मालवा के राजा यशोधमैदैव 
ने मिदिरगरं को पसास्त कर पजाव की सीमा तक का प्रदेश 

हणो से छीन कर उनके पे से उसे दछुडा लिया । याद्‌ को मध्य 

परिया म तुंकी' का जीर अधिक वडा } इससे हणो का साघ्राज्य 

नष होगया । सामान्यत ये वेत हण के नाम से इतिहास मे 

प्रसिद्ध ६ । 


स्केद्‌ गु के वाद्‌ पुणु, नररसिदगु्, कुमारगु्त, वुद्धगत, 
भावुगुप् इत्यादि अनेक गाजे करम से गदी पर वेढे ! छेकिन उनकी 
दाक्ति वहत परिमित थी । भावुगुप णो फे साथ युद्ध करते करते 
सन्‌ ५१० मार्यं गया] इसकी वाद्‌ अपतच ३० स० ७२२ तष 
मग्ध मं जीवित र्दा । भायुगु् के याद्‌ एक सौ वपं तकका 
कमयद्ध॒इतिहाख, नदीं भिकता । यश्चो धमैदेव का नाम खूब 
प्षिद्ध हुआ । उसने मालवा म नवीन वर्प-गणना प्रारम्भ की 


आर स्वयं विक्रमादिल की पदृदी धारण कर मालवे म नवोन 
८५ 


६८ श्नारोपयोगी भारतवर्ष 


ॐ (= & श ग ~ 
ओर ररे खड्के का लाम हषेवर्धन था । जिस समय हणो ने 
श्रढाई की थी, ये दोनों भाई उनसे छंडने के लिट गये थे । इसी 
वीच मे प्रभाकरवर्धन की श्त्यु दो ग । दधर्‌ माख्वा कं राजा 
देवगक् ने कन्नोजञ पर चदा की ओर प्रहवमां को मार कर 


उसकी रानी राज्यश्री क्तो कदं कर लिया! इसके याद वद 

स्थानेश्वर की ओर वदा 1 गाज्यवर्धन हणो को परास्त कर लोखा 
आरा था। पिता की शुत्यु होने, वदनो के मारे जाने ओर 
राज्य पर श्र की चटाई दोने कै समाचार उसे मागं में 
हो मिटे । उसने सीधा जाकर पटङे देवगु को मार डा 
तने म ही देचगु् की सदषए्यता फे किपः उसका मित्र वद्धा का 
शशाङ्क आ! गया । उसने कपरः करके राज्यवधंन को मार डाला । 
दन श्रटनाओं का समाचार हर्षवर्धन को मिला 1 उसने शश्चाकं की 
जर भावा को सेनाओं को भार मगाया ओर चिन्ध्याचरु के , 
जद्धलं म भटकती दर राज्यश्री को वधन पुतं करफे उसे 
अपने साथ लिचा छिया 1 यदह सच फां वहुत थोडे समय मंदो 
अर्थात्‌ ६० स० ६०५ ६०द के वीच मँ हुआ 1 आमे यदी हषं 
चक्रवर्ती राजा हुआ ओर अपनी वहन राज्यश्री की सहायता 


से उसने कस्नीज म रदकर अपना राज़ काज सेभाखा । चाण 
कवि ने श्रोरपै-चरित लिखा है । इसमे उसका सय वर्णन दिया 
गया है । उस्र समय का दार चीनी याती हुपनसेद्ध के लेखो 
से भी मिख्ता है । 

दे के समय मं दी दुख चीनी-यात्री हुएनसेङ्ग भारत मे 
आया था । उह शस दे मं सन्‌ ६२९ से ` सन्‌ दुध्द तक रहा । 
उखले धूम फिर फर भारत का भ्रमण किया ओर उसका हार 
अपनी पुस्तकं ल्खिा। उस्सेरहषे के समय फी देशा की 





| 
| 


हषं का साभ्राच्य| 


सन्‌ ६४० का भाते 
नो का भाप हण्ड 


(क अक 9 १ । 
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सिन्त भिम राज्यो काकार ६९ 


अचस्था, प्रजा तथा तकारीन राज्यो का अच्छा परिचय मिलता 
&ै। उस समय भारत म कु वहत्तर राज्य थे, जिनमे प्रजा सुख 
ओर दान्ति का अभव करती थी । नालन्द के विधायीट मे 
दो च॑ रह कर हुपनसेज्ग ने योगचिद्या ओर वीद्ध-धमं के भ्रन्थो 
का अभ्यास किया । वौद्ध-सद्रो के किये हुए बड़ चडे काये, चडे 
वड मठो का निर्माण तथा उनका प्रवन्ध, वुद्ध की सने-्वोदी की 
मूतियो, वार, फल-परट, खेती दटयादि सम्यन्धो बोद्ध भिश्चुओं 
क प्रारम्भ किये हृप्य उयोग आदि का जो वर्णन उसने दिया है 
उसे पढ़ कर आर उस समय की उन्नति का असुभवर फर्के दनि 
तचे उंगली दवानी पड़ती है ! नाटन्द मे उस समय दस हजार 
विया्थीं तथा शिक्षकों फा समुदाय केवल धनिको क दान के 
सहारे अपना जीवन निर्वाद फर विदयोपार्जन करता था। पेसे 
ही विद्यापीट अन्य स्थानाम भी थे] हुपनसेज्ग दक्षिण मे 
पुरुेशी की राजधानी यादामी भी गया वा । उखका किया 


दुभा 7 करा वणेन इत्तिदास म पक्षपात दोध से रदित समश्य 
जाना दै। 


हं ने सन्‌ ६०६ से ६८७ नक राज्य किया । उसरंकः शासन 
आर उसरी राजनीति फा जो वर्णन इुपनसेद्ग मे भिया है उसते 
विद्रिन शेता है किं श्रीपं वडा दानी, प्रजादिवपरायण ओर 
पिान्यसनी सम्राद्‌ थ! नमंदा से सिन्धु तक उसके राज्य 
का विस्तार था। कामरूप के राजा कुमारराज ने पफ अनि 
मल्यवान्‌ श्वेतच्छन्न सग्राय्‌ चिन्ह कह कर उसको भर म दिया 
था। रपं मे पदरे खव रन्यो मे दाया फर स्वय उनका श्रवन्ध 
किया । शसक गढ ६ वपं मं उसने अपने अधीन-राज्य का उच्तर 
मे विस्नार किया} यह गन्य प्रायीन भारनीय सताध्राज्य के समान 


ऋ 
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वद्‌ लुत होकर कन्नौज को प्राप्त इट । लेकिन वरदां सतत चक 
वर्तित स्थापित करनेवाखे राजे सश्राद्‌ हषं के वाद न दोने से 
वह महिमा हट कर कूड समय के लिप कादमीर-याज्य की राज 

धानी को भ्रात हु । इसके वाद्‌ कुछ गौड़ फे पारराजवं मँ ओर 
कु मारवाड़ के गुर्जरय्रतीदायें म॑ यट गदे । ये प्रतीहार ६० स° 
७२५ से १०१८ तक उत्तर-भारत मे प्रवल चने रहे । इस काट म 
षस वश्च म नागम्‌, भोज, महीपा इत्यादि अनेकं पराक्रमी 
राजे उत्पन्न हए 1 शनको पर्दिार भी कते ह । इस वदा का राजा 
राज्यपाल कन्तौज मे उस समय राज्य करता था} उसी के समय 
महसरद-रजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण करके उसको परास्त 
किया । याद्‌ को रारोड्वंश्नी राजपूत राजां ने कन्नोञं का राज्य 
जीत जिया 1 इस चश मरं सात राजे इए । इनम से याजा जयचद्‌ 
जिस समय राञ्य कर्ता था, उस समय मुहम्मद शोरी ने कन्नीज 
के राज्य पर चटा कर उसे अपने अधिकार में किया था। इसी 
वंदा के पक राजा ने वाद्‌ को जोधपुर के राज्य की स्थापना की । 
आजकल गजपरतों क अनेक राज्य कायम ह इनकी उत्पत्ति 
पायन च मध्यकाटीन श्चन्निय च अन्य परामी यजवंशों से इई 
हे । राजप्रत का श्युद्ध रूप & राजपुत्र । उना भा्र-तेज हजारों 
वर्पो से चमक रहा है 1 आजकट भावनगर के खमीप जो “वडा? 
नामक राज्य दै चह पटे वल्कभोपुर क नाम से श्रसिद्ध था । 

वह॒ ६० स० ४६०-७द६ तक स्वतत्न गञ्य था 1 इसके वाट 
"पटरनः म दो सो पं तक वहाँ के राज-वद् का शासन गुजरात 

परः रदा । याद को दस राजवश्च को दक्षिण के चाद्य गजाओं 

ने जीत लिया (सन्‌ ९४३ ) 1 चल्ुक्त्य वंशा म पहटा राजा 

सूलराज वडा पयक्मी आ ! उसका लडका चामु पहन म 


` मसलमानों ङी विजय के पृवं 
न / 4 सुजप्रत-भारतं 


~ ८ [44 
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मुसरूमानौं फे विजय के पूवं राजपूत भारत 


भित्र भिन्न राज्यो फा छल ७३ 


शासन फरता था । एसी समय सोमनाथ पर चदढदै करने 
जाते समय गजनी के महमूद ने इस नगर को जीत लिया था । 
चाल्कषयां के वाद 'चाचेल' वश का शासन शुक दिर्नो तक्‌ 
शुजरात मे रहा । धाद फो सन्‌ १२९७ म गुजरान को अला उटहीन 
खिलजी मे जीता । 

नवीं शताब्दी म भारत म अनेक भिन्न मिनन छे छोटे राज्यों 
की स्थापना हुई । मगधदेदा भ “पाट, वही रजे शासनं कसे 
थे) वे योद्धं धमौवलम्यी थे। उन्दने तिन्यतमे वौद्ध-धमका 
प्रचार किया! इम या के स्ह राज्ञे प्रसिद्धं हैः ! उनके समय 
म संस्कृत भाषा की यद्ध उन्नति थी । ग्यरदवीं सदी के अंतमे 
चगाल म “न्तेन, वही याजाओं का आधिपत्य रहा ! इन सेन 
वशी यजार्ओ का राज्य सन्‌ १००२० मे बरूत्यार सिलजी ने 
जीत लिया । 


नवीं सदी के आरस्म मं “परमार गजपूतोँ ने अपना राज्य 
घर भ म्थापित क्रिया । इस घराने मे यजा “मुज प्रसिद्ध 
हभ है । इसने संस्छत-मापा के प्रचार के हिप श्व प्रोत्साहन 
दिया । सुज्ञ के वाद उसका पुत्र प्रसिद्ध भोज (लन्‌. २०९० १०२३) 
वडा पराक्रमी हआ । यह्‌ विद्वानों ओर फपियो का विरोध सूपसे 
आद्र फरता धा ¦ उसने भी सस्छत की यथे सूप से सखपुन्नति 
की 1 सन्‌ १२३२ म उज्जैन श्दर पर मुसलमानों का कल्जा हुआ 
ओर वाद्‌ फो अ्रलाउ्ौन खिखजी ने धारके परमार्चश का 
नादा कर दिया । पजाव मे भी याजपूरतों कै राज्य थे, जिन्दे घुस 
रमानोँ नै जीत कर अपने अधीन कर लिया था । 


७४ श्ालेपयोगी भाग्तवर्ष 


, दिष्ठी म सन्‌ ७=दे मे अनंगपा ने तौमर या तुवर 
के रजपूत-णञ्य की स्थापना की । इख वंश के उन्नीस राजां ने 
दिद्ठी मै शासन किया 1 निस्सम्तान होते के कारण अन्तिम राजा 
ने अपने नाती अथौत्‌ अजगर के चौहान-वंश के पृथिवौ 
राजकोदह्धोकीगदी दे दी) इख पृथिवीराज् को सुरम्‌ 
गोरी ते सन ११९३ म जीता । महारषट्ररेश्ण के राजवंशे की 
वर्णन आग तीसरे भाग म॑ किया जायमा । 
चिख्कुरु दक्षिण मे पणङ्य, चोर ओर केरल नाम के बद 
पुराने राञ्य थे ! काञ्ची अथात्‌ चोर मंडल म पल्लवो का रय 
बहत दिनो से थां 1 चोल-मंडरु का दही अग्रज्ञी अपभ्रष 
कारोमडट है 1 मेसूरपान्त मे “गंग नाम का पक धरान 
था! उसके प्रधान पुरूय चाुण्डरय ने श्राचण चेक गोला} 
गोमत की चि पायाण सूति सन्‌ ९८३ म तैयार कर धी। 
यह मृतिं अपृ है 1 दार समुद्र भ ह्ोयसल वष्टो का स 
मुखरखुमानों क ध्रवेद-काट तक प्रव था । अंत मे सुस्तानि अस 
उटीन खिखुजी के सेनापति भलिक काफ्र ने दृधिण के सर्म 
रार्ज्यो को जीत छया ( सन्‌ १३१० ) । २ | 
पाण्टव-चह्मी राजा का रोमन छोमों के साथ मोती क 
व्यापार होता था 1 इनङ़ी गज्ञवानी मधुरा सोनाक्षी थी । षी 
प्रकार चोर की गजधानी तञ्ञोर थी। दस चं का उत 
राजराजे कै समय भं हुआ ( सन्‌ ९८५ १०१० ) । उसने सिहल 


द्वीप जीत्त चया था 1 एतन दी नरह, वर्कि वर्तमान मर्दय 
प्रान्त का अधिकाडश माग सी उसी फे अधीनं था। पथि र 
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रल नामक राज्य था । इसमे माखावार व कनारा के भूमाग 
म्मिलित थ ) 
^ (३) अवचौन हिन्दू -चमं को उत्पत्ति -यद वातत ध्यान 
रखने की है किं अनेक तरह की राज्य क्रान्तियों व गङ्वडो 
होते रहते से भी स देश फी क्ान-सम्बन्धी उन्नति मे किसी 
कारकी वाधा न पर्य पाती थी! सातवीं सदीके अन्तर्मे 
गधदेशा मे कुमारिल भद नाम का पक बद्धान्‌ धुरुप हआ । 
सने वोद्ध धमे का खडन किया। यदी काम आटवीं सदी 
कराचाये ने पूर किया ओर अगयदूगीता पर भाष्य लिखि कर 
दान्ते मागं की स्थापना की। भारत के दधिण से ठेकर उत्तर 
` दिमाल्य नकः द्वारका से लेकर पृवेमे समुद्र तक शकरा 
यने पर्यटन करके इन चारो दिशां म श्ङ्धरी, द्वारका, 
दरो केदार ओर जगन््ाथपुरी मे वेदान्तमा्गं के धर्ममट 
थापित कयि । इनका प्रभाव आज भी भारत म पड़ता है। 
कगयाये ऊ उनेक ग्रन्थ हं | उनका अभ्यास दरष्टा म बड़े आद्र 
ः साथ किया जाता है । हिमालय पर यत्तोख वर्षं की अवस्था म 
कराया का देहान्त हुआ! । उनका जन्म वैदाख श्युक्क १० हके 
१० व मूय्यु व॑शाख शुद्छ १८ दकि ७४२ को ड 1 ( ६० क्ष 
८८८२० ) 
राकराचायं ऊ अनन्तर फिर हिन्दु धम भ अनेक सम्प्रदायो च 
पासनाओं के छम भिन्न सिन्न पुरूषो ने जारी फिय । रामानुज 
सन्‌. ११५० ), मध्वाचाये (जन्म सन्‌ ११९९ ), रामानन्द 
सन्‌ १२३००-४४०० ). शचैलन्य (८ सन १५८०८-१२९५३३ ) इत्यादि 
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चष्णव पथ के परसिद्ध साघु हुए ओर इनके अनुयायी आजकट 
भी प्रचर संख्यामर्हे। वल्यभस्वामी ने ( १५२० ) इष्ण भरि 
का विद्रोप प्रचार करिया । हिन्दु-सुखरमानो म पेक्य स्थापन कसे 
क चिप कीर मे (८ १३८०-१४७२० ) प्रयत्न किया। पटे के 


अनेक श्रन्थों ओआर सन्नो पर इस समय म चड़ वहे भाष्य वने। 
विश्चेपत गोविन्द स्वामी, केश२ स्वामी शत्यादि स्वामी" नाप 
यारण करनेवाठे न्यक्ति इस समय म॑ भाष्यकार हए । 


६ धाचीन काट मेप्राङरत भाषा मे मन्थर्यना अधिक होती 
भी । बद्‌ परिपाटी अव वन्दे होकर सस्छन मे प्रन्थर्चनाको 
९ पर्पटी चट पड़ी 1 काव्य, नारक, उपन्यस्त, सादिदय-मन्थ दस 
* समय समी सस्त भापा मे तैयार हप । इस समय के देवारय 
ओग अन्य दमार्तो को देखने से पता ख्गताै कि तरकारीन 
¶शव्पकला उन्नतावस्था म थो } प्योतिपदास्र की भी पत्ति इई। 
स्स्छृत ख चीज्गणित क्रा अनुवादे अरव छोगो ने आ्वीं खदरी 
म किया ओर उन्होने दी उसका प्रचार भी यरोप म किया। 
पचनच-कार विष्णु शर्मा, भद्धि, बाणभदट्र, दंडी, भारवि 


सबन्धु, भक हरि इत्यादि सस्छन के सुप्रसिद्ध कवि ओर श्रन्थ 
कार दमनी कार मे उद्य हुए | 


(४) विहङ्ग मावलोकन--सरखरी निगाह से भाग्त कै 
प्राचीन इतिहास कों देस्तने से प्रतीत होता है कि ६० स० पू० ३२६ 
पनकन्द्‌र क आक्रमण का-समय निर्विवादं प्रसिद्ध ह! तय १० 
म्० पुण द ही वनारल के जिद्युनागराज का समय अपने 
पाचन इतिहास म पला निदधिवित समय मानना शोगा । इसयेः 
पूव फो घटनाओं का पेनिहासिक निदचय अव तक्र नदींदो 
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पाया है । जिस समय शि्युनाग ने मगध म॑ राजगृह को अपनी 
राजधानी नाया उसं समय से मगधदेश का पेदवयं वदता हुआ 
गुप्तो के अन्त तक अर्थात्‌ $० स० ५२० तक को$ >१ सो वं 
तक वरावर वना र्ह्‌। ¦ इस दीधे समय मे ३० स० प° ६०२-४१३ 
म हिष्युनाग के प्रयोत्‌-वंश का उद्य हुआ, जिसके समयमे 
गीतम वुद्ध ओर महावीर जैसे प्रसिद्ध पुरूप उत्पन्न हप 1 
6 ० स० ¶० ४१३-३२२ तक नंद्वश केनो रजे हुए । 
६० स० पू० २३५२-१८४ तक माय-वश्च का उक्कपं रहय । 
१० स० पू० १८४ १७३ तंक पुष्यमित्र के शरुद्ध-वंश्च ओर 
उसके वाद्‌ । 
४० स० प° ७२--{० स० २७ तक काण्व ब्राह्मण-वह्य नें 
रस्य किया । 
६० सं० २७ ३०० तक पक भी चक्रवती-वश्य न ्ोने से उन्तर 
भ अनेक वर्प" तक फनिष्फ का कुद्ानवरा ओर दक्षिण म श्षात- 
वाहन का अध्वरा प्रव रहा । 
३० स०२२० ४९० तक पाटलिपुत्र मे गप्त-वशा का भ्रावस्य था । 
श्सके चाद ६० स० श१९२ मे गारी ने दिही फो जीता। शस 
जीत के पटे तक ७०० वर्प तक स्थान स्यान म अनेक राज्य 
पक दुसरे से अरग रह कर फलते फते रदे । इममे अनेक 
पराक्रमी पुरुप भी हुए 1 ठेकिन उनम प्क भी चक्रवती यजा 
न हुआ । 
षस प्रकार श्छदेश्चम प्राचीन फार से दी छोरे-वडे अनेक 
राज्य फायम रेते रदे, करीं कहीं उन्मे को राज्य श्रव होकर 
साचभोम चन जाता 1 सार्व॑भौम-सज्य के रने पर छोटे सज्थों परः 
उस्क! कुप्रभाच न प्ता था 1 उसी भरकर युद ओर आकमर्णो से 
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देया की प्रजा फो अपनी उन्नति करने मे फोई अद्चन न होती 
थी । बड़ बड़े साध्राज्यों ओर खुधारो का उदय गंगा ओर युना 
आदि के प्रवाद-मागम हुआ । सभी कार्म व्यापार ओर धवं 
पचार के देतु विदेशों मे भारत फे यात्री स्थल ओर जठ माेके 
दवाय पूर्व-पदिचम दोनों दिशाओं मँ श्यन, मिल, रोम आर पूवं क 
दवीप समूहं म॑ वरावर आते-जाते थे (कः आने-जाने के योग से 
यहा से चिदा, करा, सम्पत्ति इत्यादि का प्रचार दूर दुर क देशं 
म हभ । इससे विदेशियां की दष्ट भारत पर॒ गड्‌ गद । प्राक, 
ईरानी, हण, अफरगन, सुगर इत्यादि अनेक.िदेशी इम देश प्र 
अनेक वार आक्रमण करके यदो अपनी थोडी-बहुत सन्ता जमाने 
म सफर हप । लेकिन इख देदा के रोगो की बुद्धिमत्ता ओ 
सस्ति सखुसम्पन्न ओर ण्ुद्ध वनी हु थी । इसी किए पेते समी 
विदेशियो के संसर्गं के योग से उन्होने अपने जीवन को ओर 
भी अधिक्‌ विस्तृत ओर टद्‌ कर छिया ।} अपनी ददता के कारण 
क च 0" ८ (न 

उन्न विदेदियों पर अपनी छाप खगा दी ! विदेशी हमले होने 
पर भारतीयों का अवश्य ही पराभव होता था, यह कना यथाथ 
नदीं है । क्योकि वे हमले जीवित रट के उत्साह को नदीं मग 
कर सके, यह वात अवश्य दी ध्यानं म रखते योम्य 8) मौय 

साभ्राज्य, गु्त-साघ्राज्य, उत्तर-कालीन राजपूतों के ्जवाडं 
इत्यादि के दीं कालीन शाखन भै विद्या, सातत्य ओर पेदधयं 
का उपभोग भारतीय आयौ' ने स्वय करिया ओर दसय को 
कराया । ० स० पू ६०० से &० स० ११९३ तक को १८ सो 
वपं के दीघं काटीन सवराञ्य-कार म भारत ने स्वातंत्य 
अर उन्नति का उपभोग किया । देखा समय इ्स पृथिवी पर 
किसी दूरे राट को कमी नदीं पराप्त हुआ । (दो सौ वपं के 
सुग सा्राज्य-काख तक मै भारतीय समाज जीवित राष्रका 
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सा छख भोगता था । मुरख ‹ के हास-कार म मराठा ने दन्द 
सत्ता फो पुदुरूत्ीवित फर दिया } ओर इसकी पुति होने 
के पदे दी नियमवद्ध, युद्धकलाश्रवीण, श्स्ासां मे प्रवीण 
जप्रिज-जाति का सम्यन्ध भार्तसे हो गया ओर अग्रिजोष्षी 
सार्वमीम सत्ता दस देश्च म स्थापितष्टो गर! पेसी दी दस देश्च 
के इतिहास फो परम्परा चली आं रही दै । र 


॥ 


^२ क्ारोपयोगी भरतवं 


खगा 1 उस समय अफगानिस्तान के पूवे भाग गाधास्येश ष 
सिन्धु के किनारे पजाव-परान्त मे राजा जयपाल शास्तन कता 


था । इसकी राज्ञधानी पेशावर थी । सुचुक्तमीन ने जयपाल पर 
चढाई करके उसके राज्य क॑ कुः माग छीन लिया } सुचुक्तगीन 
का लडका सुलुतान महमद था महमद गजनवो बड़ा प्रयाम 
निका 1 उखने सन्‌. ९९९. से १०३०. तक शज्ञनी मै राज्य फ 
भारत प्रर लगातार सत्रह चढादर्यो काँ । उस समय भारत 
राजपूतों के अमेक छे कटे राज्य थे, जिनमे परस्पर पेक्य न 
था । मदमूड बड़ा घ्रूर ओर ट्‌ निदचयी व्यक्ति होने कं कारण 
जपत राजाओं को प्क पकः करफे दरा दिया 1 यहां फी अपः 
सम्पत्ति दटूट कर उसने राजनी मे प्क की । उसे समय शस दश 
मर हिन्डओं के बडे प्राचीनओौर धन सम्पन्न अनेक मन्दिरथ। 
श्नको विध्वस्त कर ओर अनेक छड्ा्यो फो ओत कर उरते 
अगणित हिन्दुओं को सुस्ख्मान चलाया । सन्‌ १०२४ मै उसने 
अपनी अन्तिम आक्मण-याचा मे दूर के काटियावाड्‌ पन्त पर 
हमला किया । काटियावाड के दस्षिण मे समव्रतः पर सोमनाथ 
का प्रसिद्ध मदिर था) इससी सम्पत्ति भी अपार थी । इते 
शका नाम दूर दूर तक कैला था चहो की सम्पत्ति को लेने की 
आदा से मरमरूद पंजाएव, फञपुताना, गुजरात श्त्या प्रन्त 
जीतता हुआ ठेठ सोमनाथ पर चढ़ आया ! कड़ा मे अये हप 
हिन्दुओं को हय कर अतत मन्दिर पर अधिकार कर लिया! 
उस्तने अपने टाथसरे उस्रं मन्दिर की मूर्तिं को तोड़ा, ओर सय 
सम्पत्ति ठेकर सिंध प्रन्त पार कर वह्‌ अपनी यज्ञधानी गनी 
को खट गया 1 इस लङा मै उखकी फाज के वद्ुत आदमी मारे 
रये । सके याद्‌ मदमद सिर कमी माप्त मे नही आया । 
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मृत्यु सन्‌ १०३० मे इई । खलिन्धु के इल पार घछसलमार्नो की धाक 
जमनिवाटा घी पहला पराकमी मुखटमान सुस्तान दै । यदह 
विद्यन्‌ आग चीर था, किन्तु साय दी वडा छोभी भी था । भारतं 
से अनेक कारीगरों को ठे जाकर उनसे शसने गजनी मे चड़ वड 
सुन्दर भवन वनवायि ! ~ 

महमूद को बंद म उसकं समान पगकमी पुरुष अन्य फोर नहीं 
हुमा 1 पज्ञाव माज दी गजनी के राज्य ममिटा ग्ा। याद्‌ को 
अफमनिस्नान कं गोरी -घराने के सरदारो मे शजनी फे रान्य 
फो जीत लिया | इस्‌ गोरी घराने, म शहादुहीन जो दमाद्‌ 
गोरी भी करदाता था, शूर ओर पयकमी पुरुप हूमए । उसने 
१० खण १९७६ स ११२८५ तकत भारत पर सति चार आक्र- 
मण फिया । इस समय दि म॑ पृथिवीयञज चोदान आर कन्नोज 
मै जयचद्‌ रासेड्‌ नाम कँ दो राजपूत याज्ञे यस्य कर रहे धे । श्नं 
दानो राजामे म परस्पर चैर हो गया धा । पृथिवीराज ते पडे 
महम्मद्‌ को दया फर , उसे वापस छर जाने दिया । ठेमिनि सन्‌ 
९९९२ म महम्मद ने विष्व पर फिर हमरा किया ओर पथिवीराज 
फो युद्ध म मारडाला, ओर दि पर अधिकार कर छिया। 
सरे वाद्‌ जयचद्‌ को हण कर कन्नीज-राज्य को अपने अधीन 
किया ! यद म्रदम्मद्‌ मोरी सन्‌ २२०६ म॑ गजनी मै मर। 
कतु न नाम फा पक पराक्मी गुलाम महम्मद फे अधीन्‌ रद्‌ 
फर भारतं कै अन्य भगं को जीतसे खगा । उसने दिष्टी भं 
स्यतत साञ्य स्यापित फर ठेठ वगर फी सीमा तक का ददा अपने 
अधिकार मे फर सिया । स तरह सन्‌ १२०० के हछगमग भारत 
म भुसलमानी राज्य पुरी तरह कायम दहो गया । कुतुबुद्दीन के 
वश को गुढाम-च॑श्य के नाम से मुसलमान इतिदासकार पास्ते 


८४ द्यलखेपमोमी भारतवर्ष 


६ 1 दिही के दक्षिणम कृत्ुवमीनार नाम कीजो सन्दर शमा 
है उसे कुतुबुद्दीन ने ही चनवाया था 1 


्रल्तमश ( सन्‌ १२.९१-३६ ३० )--सन्‌ २२१० ० 
क्‌तुयुररीन की मृत्यु -ुद ¦ उसके वाद्‌ उस्र चेटे को गी से उतार 
कर अस्तमश बादृश्ाद चनं गया । अस्तमा कै समय म चमे 
स्योने मभ्य-एश्चिया मे सुगल-साप्राज्य का विस्तार किया 1 उसने 
भारतवर्षं पर भी आक्रमण करने का विचार किया । परन्तु हिरत 
मै वला रो जाने के कारण उसे सोर जाना पड़ा ) इसी समय 
्तिन्ध ओर वंगा के सूयेदारो ने दिही के वादशाद फे विशद 
विद्रोह किया 1 पर्तु अल्तमश ने उस्र विद्धो को शीघ्र ही धवा 
दिया 1 उसने साजपृताने पर भी चदाह की ओर कर स्थान 
अधिकारम कर् सिये) 

अदतमश वङ्ा योग्य वादश्षाह था! वह विद्धानों का ईव 
आद्र कर्ता था । उसरे समय म कितने दी विद्धान्‌ फारस ओर 
मध्य-पद्धिया से हिन्दुस्तान म अये) सन्‌ १२४६ मै उसकी 
स्त्य इर 1 

रजियाचेगम ( सन्‌ १२द६-४० ६० }--रज्जिया वेगम अन्त 
महश को वेशी थो । स्वय अस्तमद्या की यह इच्छा थी कि उसके 

रज्या ही दिष्छी की अधीश्वर हो कर राज्य का सश्चाठनं 
करे । परन्तु अल्तमकश्चके द्रवारियोंने पकसखरी को इतना अधि 
कार देना उचितन सर्द्च कर अस्तमहाके वेट को गद्दी पर 
येडाया । परन्तु ६ दी मरी के वाद्‌ उसकी शत्य दो गई 1 उसके 

इ रजि गदा पर चेरी 1 वह बद्ध बुद्धिमती थी । उसम राञ्य 
शासन स्ने कौ योग्यता भी .लूच थी 1 चह स्व्यं राज्य का साया 
धरयन्ध कर्ती थी। पर्छ पक दयो पर विदरोप प्रेम भ्रदर्सित कर्ने 





कुतुश्मीनयर 


चलयन्‌ फे निक्के 


= 





[1 


सुर्छिम शसन कार ८५ 


के कारण उसके दर्यारी उषते श दो गये ओर उन्दने विद्रोद 
किया । रक्ञिया ने उनका विद्रोह इवान की चे को, परन्तु वद 


सन्‌ १२४० म मार डारी गई 


बलवबन-रजिया फे वाद दो वादशाद ओर इुप । परन्तु वे 

घडे अयोग्य थे! खन्‌ १०४६ मे अलनमदा का सव से छोय 
खटडका नासिरुदीन गदी पर वैटा । उसक्री वही दी खर्ट प्रति 
थो } सच पृष्टो तो राञ्य का सारा भार उसके वज्ञीर ग्यासुदीन 
चलवनं पर था । उसने २० वपं तक राञ्य किया } सन्‌ १९६६ 
म उसक्र मरने क वाद्‌ रयासुदीन चलवनं दी गही पर चैठा । वह्‌ 
यडा चीर था । विद्रोहियों फो चह .खूव करीर दण्ड दवेता था । 
उसने पमुगों क आक्रमण येकने के खिट पुराने स्लिंकी 
मखमत की ओर नये किले यनवाये । वह चिद्धानों का यथे 
सम्मान करता था। उसी के समय भ फारसी .का प्रसिद्ध कवि 
अमीर खुर॑सो आ । सन्‌. १२८६ मेँ उसकी मृत्य हर । उसके 
याद्‌ उसका पोना केङ्ूवाद्‌ गरी पर वेदा । परन्तु अधनी 


अयग्यतां क कारण मास गया । 


५ 


दिही की गदी पर अनेक पठान वंशी सखुल्तानो का अधिकार 
रहा ओर फालठान्तर मे अरेक सुरनानों ने अपना राज्य सारे 
भारत म पएखाया । श्न पटान- धरानों की नामावडी नीच दी 


आती दै। 

९-गजनवो-वष्रा ०९९.११८द 
३-गरखाम-वश्र १२०६-१०८८ 
५-त॒गलक-वश ९३२० ९४९० 
ऽ-लछोदी-वश १४५० १६२६ 


र२-गोसरोवण्र ११८७ १२०६ 
४-सिखजीवश्च १२८९-१३२० 
६-सैस्यद्‌-वणश १४६९४ १४५० 
८-मु गल यदाह श॒ १५२६ 


८६ शालो पयोगी भारतवर्षं 


मुगट-याददशादी कं स्थापितं होने पर भारत के श्तिदासमं 
भिक्नता आं गई 1 ४० स० १००० से सन्‌ श्रद्‌ तक जो ओ 
मुसलमान रजर्वश्च यो हुए ये पान, अफरान अथवा तु 
नाम से पुकारे जाते 1 इनमे करै व्यक्ति शूर आर पयक्मी दुप 
ओर ख दुर्व भी 1 दसलिपः यदहो सिर्फ प्रसिद्ध प्रसि सुस्तानीं 
कारी दाल दिखा जाता है 


(३) पठटान-राजवभ, अलाखहीन खिलजी--सारे 
भारत को जीतसेवाछा पददा पुरुप अखाउदीन खि्जी था। 
उसका चाचा जटादुदीन दिही म रा्य करता धा । अलाउदीतं 
ने सन्‌ ९२९५ मे नर्मदानदी को पार कर दक्षिण म प्रवेश किया 
उस समय महारा मै यादय जाओं का शासन था } इन राजाओं 
का हार महायष्डु-शासन-काकर मँ ( चदय माग ) दिया गया है। 

यावं की राजधानी देवगढ़ ( उपनाम देवगिरि) या आज 
कल के दौलतावाद्‌ म थी । अखाउदीन मालवा धान्त का सथेवूर 
था । उसने यह बहाना या कि मेरे चाचा अर्थात्‌ दिही के 
चाद्द्याद्‌ जलाल्ुटीन ने सुने निकार दिया है । इसी से अटार्ं 
हजार सेना टकर ओ देवगढ आ गया ष । वँ क राजा रामदेव 
राय याद्वतते ठडषकी कोई पैयारी न की थी। ससे उसने 
देवगद्-किले म॑ जाकर शरण दी 1 अलाउदीन ने क्टठिको धेर 
किया ओर यह्‌ प्रकट किया कि भ सिप थोडी फौज टेक 
अगेञआगया हं) मेरी बडी पज पीछेआ रदी है" यह छन 
कर सामदरेवराय तरवा गया ! इधर किले म ˆअन्नाहटि भसे 
पवज म नमक की योरि भर दी गई थीं । देखी स्थिति मं 
रामदेवराय ने अलाउदीन से सन्धि का प्रस्ताव किया । धर 
रामदेव के खड्के शकर्देव ने बादर से आकर अलाउदीन फी 


[ ; 


मुर्छिम शासन-काल ८७ 


फौज पर आक्रमण किया आर उसका सदार करने खमा । रामदेव- 
राय काप्क छोटा सरदार भी अपी फौज लेकर शाकरटेय की 
सहायता पैः चिप आता दिस्यादई दिया । उसकी सेनाको दूर से 
देख कर शकरदेव के सिपाहियों ने यह अचुमान किया फि 
यादर्षाह की यदी फौज पीछे से अखाउररीन की मद्द्‌ के लिप 
आरही है! इससे घवराकर वे रोग खड्ाई का मैदान छोड शर 
उधर चाग्ने रगे ! अंत मै दोनों पष्ो सं सन्धि $ ओर रमिदरेय- 
रप्यनेदरडके रूप स अपन रष्व्य का वु अंग अलाडददीन को 
दिय! ओंर र स्वल कर येने का चन्न देकर अपना सकर पुर 
किया ! अखाउदीन ने रौर कर अपने चायाकी श्या की ओर 
दिही के तख्त पर वेट कर खद्‌ सुल्तान यन गया ( सन्‌ १२९६) । 
अलाउद्दीन ने सन्‌ १२९६ से खन्‌ १३१६ तक राञ्य फिया । 
सन्‌. १२९७ मे उसने गजरात्ददेश जीता ओर वरदा के गजा 


फणेराय फा विनाद्य किया । चह कर्णराय फी खी कमलादेवी 


य लडकी देवख्दैली फो पकड कर दिष्टी छे आया । कमलादेवी 
फो उसने अपनी वेगम बनाया । जर देवल्दरेवी का भिका 
अपने टब्के ऊ साथ कर दिया । गजपूताना म चित्तो अरथोत्‌ 
यत्तेमान उद्यपुरराज्य पदे वङ्‌ प्रसिद्ध श्यज्य था । वरहो क 
महाराणा मीमर्सिह फी खी पद्धिनी वदी इन्द्र ओरयीर खी 
थो ! सको रेने की इचा से अलाउदरीन ने चित्तौड पर मरा 
किया । रकि उसकी एच्छा पृरी नदीं हई । चित्ताड़ म उसकी 
हार रुर । यजपृतत खोग वदी वीरता से लड । दोनों पक्नवालों 

यडा घमासान युद्ध क्या । अखाउदीन की ज्याभीषस्वान 
करते द्ुप राजपूतों ने अपना म्यातन्य ओर राज्य यनि रखा 
( सन्‌ १३०२-०) 1 


८८ श्षारोपयोगी मारतवषं 


मलिक कार नामक पकः सये वते हप मुसलमान को 
जलाउदीन ने बड़ा ऊँचा पद्‌ दिया धा । इस कापर ने दक्षिण 
म अनेक चटाद्यों की । सन्‌ १३०७ म द्सने देवगढ के गमद 
रय को पकड़ करं दिही मेज दिया । ठेकिन वाद्‌ को वादा न॑ 
उसका यथोचित सम्मान करक उसे फिर अपने साग्य को वापस 
पेज दिया | महागष्ट के दक्षिण मे अनेक दिनदू-राज्य । ह्न 
राघ्यों पर मलिक काष्प्र ने सन्‌ १३१० म चटाई की अर्ल 
सव को जीत छिया । मुसलमानी श्तासन का द्ंडा टेकर चह 2 
कन्या-कुमारी जा पर्हचा । सन्‌ १३९२ मे उस्ने फिर महाराष्ट्र प 
हमखा किया ! उस समय रामदेवराय का ठड्का शकस्दय 
देवगढ़ की गरी पर था, उसको मार कर उसने महागण 
मुसखलमानी शासन जारी किया । 

अलाउदीन खन्‌ १३१६ म मर गया । वह स्वभाव से दी शूरः 
छली ओर अल्यष्वायी था । ऊेकिन वह भाग्यशाली ओर पराकमी 


था 1 उसने थेडेदी दिनो म मुखलमानी राज्य की सीमा बहुत 
अधिक वादी) 


(४) महम्मद तुगलक त्रौर फीरोज तुगलक --अला 
उरीन के याद जो दीत्तिद्याली चादज्ञाह दिष्टी के तस्त पर ये 
उखका नाम महम्मद तुगखकृ & । उसने सन्‌ १६२६ से ६३५१ 
तक द्खन किया 1 यह्‌ यादृद्याद विद्धान्‌ ओर उद्योगीतो था 
लेकिन कु सनकी ओर स्वच्छन्द भी था । असम्भव मनोर 
को मन मे कदिपत कर उन्द पूणा करने के लिप उसने च्‌ 
कठिन ओर निरर्थक उद्योग किया । जिम समय दुक्षिण-भारः 
म विद्रोदी उठ खड़े हुप उस समय वर्ह की निगरानी कर 
के लिप वह स्वय ठेवगढ गया ओर उसका नाम दौटतावाद्‌ र? 
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कर उसे अपनी राजघानी बनाया । द्धी के निवास्ियों को भी 
अपना श्रसद्वार छोडकर दौखतावाद्‌ मे रहने फी आत्ता दी ग़ । 
पेखा कने से उन रोगों की वढी दुर्दशा हई । दवगढ पर्चने 
पर रोगों क रहने का उचित पवन्धन हो सका । इससे उन 
रोगों को फिर दिही वापस जने को आसा भिटी । बडे घडे 
देको को जीत कर उन पर शासन करने ओर अपना नाम अज्र 
अमर वनाने की दच्छा उस्न अधि प्रवल शी ) अपनी यद 
न्स पूरी फरने के लिप उसने .खुश्रू फो एक वदी फौज 
देकर नैप शकर चीन पर चढाद करने के लिए भेजा। 
श्म कौज केदार जाने पर, टौदते समय वर्षा ओर सर्दीके 
फारण, फौज का सहार सि गया । पक टाख की शोज मे सिर्फ 
देस आदमी वायस अआ। प्ये । इतना दोग पर भी दूसरे यं पक 
दुसरी तेज तुर्कैरुनान अर परान जीतने के लिप्ट उसने तैयार 
फी 1 टेकिन श्जने मे वैखान रेने से इस फौजको दुधी 
देनी पडी, 


मुहम्पद के पेते कामों से परान का जमा-जमायाः राज्य 
उपने सगां ! चमार अर कर्नीरक प्रात स्वत्तच हो गये ! महा 
ग्द म हसन गमु नाम क प्क सम्दार ने नेयेज्यफी 
स्थापना की) इसे राज्य का नाम वदमनी रस्य पडा} यादृश्चादी 
कौजो म भी विद्रोह फेल गया था] पक स्थान का चिद्रोह्‌ श्ान्त 
नहोन पाताथाकि दुसरे स्थान म विद्रोह की अथि ममक 
उठती थो । अन्तमं जव सिन्ध मे वद चिद्रोदह्‌ शान्त कर र्हा 
था तव वीमार पटा ओर सन्‌ १३५१ म उह नामक स्थान 
म मर गया ! अग्पीका मं तेलिथसं नामकः प्क स्थान है । धर्दो का 
हन्त वनूत्‌! नाम क प्क विदान्‌ धूप्रने धमते सन्‌ १३४९१ म॑ दिषो 


0 


॥ 


हि । ॥ 
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आधा था । सको सुल्तान ने अपने यर्ो' न्यायाधीश का ट 
दिया था ! पसन अपनी या्रा के वर्णन म मदस्मद्‌ के शासन फा 
वर्णन दिया है । दोखतायाद का मज्ञवृत किला इसी सुस्तनि का 
चनवाया हुआ है । | 

किरोज तगलक (स० १३५१-८८ )- यह महम्मद का 
चेय भाद था ओर महम्मद के वाद्‌ गदी पर वेदा । यह्‌ चतुर 
था ओर प्रजापालन के कार्यम दश्च था। लेकिन दिष्टुं पर 
यह्‌ भी अद्याचार करता था । सरि राउ्य का पूया सप्रदन्ध न 
होता देख इसने वगा ओर दक्षिण कीं स्वतत्रता स्वीकार क 
की} खेती के छाय के रिपः दरसने यसुना-नदी की एक वड़ो नहर 
वनवाई । वह नहर आज भी मोजद दै ओर काम देती है । शक 
अतिरिक्त ए्रसने अन्य दो नद्ररं बनवा" । ठेकिन वे चन्द्‌ हो गई ६। 
रमै के सम्बन्ध मे इसने हिन्दुओं . पर वड़ा ' अल्याचार किया। 
सके मर जाने पर दिही का मुररुमानी राज्य विख्छुख कमन्ञार 
हो गया ¡ आगे च कर इतनी कमज्ञोरी वद्‌ गई कि तैमूर लग 
के आक्रमण को रोकनं क। वल किसी मे न रह गया था 1 

(५) तेभ्ूरलग का आक्रमण (सन्‌ १३९८) -तैमूरंग मध्य 
ददिया के समरयन्द्‌-यज्य म वडा प्रव बादशाह दुआ (१३७० 
१७०५) । चह तुर-जाति का था 1 उसने सरि पिया की अ 
चश करछियाथा) पक युद्ध मे उसे फेखी चोट र्गी कि वह 
पकपेरसेरदटेगडाहो गया | इसलिप खोग उसे ल्ग भा 
टये । चासो दिद्ाओं ज अपने पराक्रम से अपने सस्यको उसने 
घटाया 1 चह्‌ अल्यन्त महत्वाकाक्ची था, अर्थात्‌ वद अपने को खथ 
से चदृ-वढ कर वनाना व्वादता था 1 भारत मे होनेवाटी अन्ध 
धुन्धी फी खवर जव उसे मिरी तव उसने मारत को भो अप 
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भरिलिम दासत्त-काख ९.१ 


यश्च मे करने की वात सोची । उसने अपने नाती पीर मुहम्मद 
फो भारत म पदे भेजा ओर वाद को वह स्पर्ये भारत पर चदा 
करने आया ! जिस जिस स्थान से होकर बह आया उसको 
उसने जीता, गोरथ को जाया, शादय को ओत कर वर्ह 
के रोगो को मारा-कारा।श्सी तरह चह आगे वदता गया ओर 
पानीपत होकर दिही आ पर्हुचा । उसके पास खडा म॒ पकडे 
हप इतने अधिक कदो थे कि उनका सेभाटना भी उसमे टिप 
मुद्दिकुख था । उसकी समद्न मे यद न आया फि इतने आद्मियों 
का वह फा करे । श्सदिप १५ चं से अधिक उमरदाटे कंदियों 
फो उसने क्छ फरव्ा दिया । उस्र समय महमूद तुगलक 
दिष्टी फा उखतान था । चह तैमूर क आने स परे दी दिष्टो 
से गुजरात की ओर भारा गया । अतप्व तेमूर स्वयं दिष्टी फा 
चादद्याह वन' गया ओर शर को द्रा पका । उस समय दिद्ली क 

रहनेवाले धवरा कर इधर-उधर भागने खमे । मैमृर फे सिपा- 
दियो ने उन्हे भी मारा 1 शादर कर गङी-कूचे सुद की साल्ल से 
मर गये) इस्र तरह १५ दिनी तक तैमूर ने दिही य द्टूटभार 
फी ओर अत धन रेकर वद्‌ वदो से निकडा । यस्ते मे उसने 

दिही की तर्द मेर मे भी भयद्ूर द्ध मार की । जति समय भारत 

छ अगणित ऋरीगसें ष्ठो वह अपने साथ समरकन्द्‌ टे गया । 

पञ्ञाय का श्वान उसने खिजिर खां नामक अपने सरदार को 

दिया । वदी वाद्‌ फो सयद्‌ घराने फा सस्थापक वना । 


दृदवरोय प्रकोप से अनेक प्रकार फे अनथ मयुप्य-जाति पर 
द्प्ते आये ए, जिनमे उसका सदह दुभ &ै । उन्म टी यवि 
तैमूरंग का यह आप्रमण भी गिना जाय तो कोई अतिद्रयोकति 
न होगी । तैमूर फी सन्‌ १४०५ मं मत्य ई । स्पेनरेश का पक 
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राजदरत तैमूर क्र दरवार म आया, था । उसका लिखा धृत्तानत 
यडा मनोरञ्जक है । तैमूर के लम्बे-चोडे राज्य म वडा कडा प्रघ 
था ओर उसकी धाक सव जगह एक सी जमो इई थी 1 उसमे 
द्र्वार के वेभषे को देख कर स्पेनी राजदूत अचस्भे म पड गया 
था 1 उसकी -चेमस के साथ तीन से!' दासि सदा वनी श्दवी 


शीं 1 वह चाहे कितना दी कर र्हा दो, कितु वह मुखं अथवा 
कवर छडाङ्क्‌ ही नदीं था | उक्करे यनयि नियम, उसको यन 
व्यवस्या, उसक समय को विया ओर कला का उस ' समय यप 
मे बडा आद्र था। उसकी कड़ी राजनीति उस समय का 
अनुसार थी । उसने छोरी-बङो सव मिला कर कुर चाटीत 
, छड्श्यो भिन्न भिन्न गव्यो स्न खडी शीं! जीते इ सज्यं से 
कारीगगो को के जाकर उसने अपते राज्य मे उनक दाय नवनि 
उद्योग धन्धे चयि चे । 


। 
4 
॥ 


तेमूर के भारत से चे जाने कं वाद्‌ य्ह मुखरुमानी र्य 
की अवस्था वहुन अधिक गिर गर ! अनेक स्वे स्वतन्त्र हो गय। 
। महमद तुगलङ़ दिष्टी छीर आया अर व्ही रहने छगा } लेकिन 
उसका शासन सिप दिह्टी ओर दिषो से थोड़ी दूर वार्दर तक 
चटता था 1 वह्‌ सन्‌ १४१२ म मर गया । उसके वाद्‌ खिजिरसा 
सैयद ने १०१४ मे दिद्धो के राज्य को अपने अधीन कर उसे 
थोढा-वहुत सडशा्त यनाया । ठेकिन करीव सौ वपं तकत यदह कम 
जोरी दूर न हद 1 आगे चट कर लोदी-चं् का छुरतान त्रा" 
हीमं दिष्ठी पर राञ्य करने खगा } उस समय अफ 
। निस्नान मे कावुरु पर तैमूर क्षे वदाज्ञ बवावर ने अपना सज्य 
जमाया 1 उसको पञ्चाय के स्येदार दौलतस्ं खोदी ने भारत पर 


ए 


। । 
सुर्टिम-द्यास्तन क्र ९३ 


आषकमण करने के टिप बुलाया । वायर यदी चात था ! उसने 
भारत पर चड्ाद कर २१-४ १५२६ को पानीपत पे, मेदान म इन्रा 
हीमे को मार कर दिद्धी का नस्त अपने अधीन कर लिया । 
यदीं से पुगखवादृाही का प्रारम्भ होता है । 


(६) पठान~णएएसन पर एक्‌ दुि-मदमद्‌ शजनवी से 
प्रारम्भ होकर छोदी धसेने के अन्तिम सुल्तान तकः ५०० धर्थं फा 
कारु वीता । इस पटने दो सो वर्षं तक पुखल्मानो की खत्ता 
पञ्चा से अगि नदीं वढसखकी । शोरी-वेश् ने द्यी भारत पर शसन 
करने छी जइ पटे पदर माद थो ! उसके वार अलाउदील सै 
सारे भारत पर दस्खाम्‌ कां सडा गाड़ दिया 1 उसके वाद्‌ मुहम्मद्‌ 
वग तक भारत पर भुखल मानों का शासन वडा प्रवर रहा । 
तथापि ष्णा क द्धिण ओर का दश॒ बहत दिनों तक मुसलमानों 
के अधीन नीं रहा । अलाउरीनं फेदाद्‌ं दोसौ वरप तकका 
समय चडे ही मृदत्व का है । इस कार मे हिन्दू मुस्लिम श्गदे 
वरावर होते रदते धे । इन छगठो के कारण किसी ने भी पज्या के 
हत्‌ की घाति चिक्तेप स्पसेन सोयी । देश्ल मै मुसलमानों ने 
अपने विचार, अपन आचार व नियम वर्ता श्युरू किया } तथापि 
हिन्दुओं ने अपने धर्माचार को अधिक मजवृती के साथ पाटा । 
दिष्डुओ को चीचे द्रे की नौकरियों सिरसी थीं सरमान के 
वडे यड पद्‌ उर्दे नदीं मिस्तेये। दस कार्म, कलाकौशट की 
.सूप उन्नति ह्यो र्दी थी) चीजापुर, नपर, आरं अदहमदावाद्‌ 
की खुन्दर इमारत दसी श्वमय की वनी ह६ ६ । दसी प्रकार सस्त 
घ प्रार्त भाप के भन्थों की रचना भी इस काठ म युय इर । 
शरासन के टाभके टिप धोडेपर या पद्ल डाक भेजने "छा 
परवन्ध किया गया । फारसी ओर अरयदी भाषाओं की दिक्ना देने 


4 
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सन्ता स्थापित की ओर धीरे धीरे अपना भी खधार उन्हेम 
किया । खका परिणाम वाद्‌ की यह हुआ कि योरपीय लोगो 
का अन्य छोगो पर भु स्थापिन हआ । लेकिन भास्त 
द शासन नेःवियप्कखा को शीघ्र दी चौपट कर दिया जिस 
यह देश उत्तरोत्तर अक्षानान्धकार अ वता गया । सया य 
कि योरपीय रोगों की उन्नति ओर- हिन्दुओं को अवनति ए 
साथ श्रु इद ओर पदिचमी रार ने अपनी क्षानःदकिके 
पर अप्रनी सत्ता सारी प्रथिवी पर जमा ली। । 
9) स्वभएव-मेद--अरव, तुकं, मुगल रीर पठान 
पठान-वंशा के शासन मे ओर आगे चरकर मुगाट-वादश्यादीके छा 
विदेश से श्षनी, तुकं, सुग इत्यादि रोगों का रेशा इसका 
मे चहुत हुआ 1 उनकी संख्या अधिक न थी, तथापि आज 
¦ की सुःस्टम संख्या या क भारतीय लोगों की स्वेच्छा से त 
' उन्हे चिवदा करके धमपरिचर्तंन करनेके कारण अधिकः वट्‌ ग 
सव से पटले के मुखटमाएन अरव रोग ह । उनकी विया ओ 
संस्टति उच्च चर्म को थी ओर उनका स्वरूप भी आकपंक ध 
इन अरव छोर्गो ने मध्य पङ्िया तक फे राज्य जीत लि 
-वरो कफे रेगों को भुरमान चना स्यि 1 तच से उन | 
यनी, तुकं, अफगान ओर पठान इत्यादि का भेद्‌ उत्पन्न इ 
दनम तजौ" का फटाच याद को पश्चिमी पिया ओर प 
म अधिक हुआ 1 उनका कडवा ओर विध्वसक स्वभाव वह हं 
अन्यच प्रसिद्ध है । सातवी सदी अस्व छोगोने ईरयन र 
लिया । उस खमय वदो अनेक खोग द्रटाम धर्म म आ ॥ 
कवर छख थोडे सूरधरम तरमी श्गानी ध्मरष्ा के टिणपधि 
भारत म नवसारी के आसर पार्त आकर वस गये। यही आ 
फट क पारसी है । यद्‌ छोरी सी जाति आज ओी अपनी नैक निय 
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क कारण समुन्नत्त दै ओर उद्योग धंधों तथा व्यापारम्रं सयसे 
अणो है । भारत मँ पटानों के बाद मुगछो का वल बडा । वे.प॒हछे 
यीन के उत्तर म म॑गोखिया प्रदरा मे रहते थे ओर मू्तिपूजक थे ।] 
चोददवीं सदी मे तैमररल्ग से पहले उन्दने शरस्छाम धमे स्वीकार 
किया धां} उनका उदार ब॒ सरक्नक श्यमाच मुगल-बाददश्ादी क 
समय की उन्नति व रेदवयं का कारण वना । महम्मद्‌ चिन कासिम, 
महमद रज्ञनवी, शदावुदीन गोरी, तेमूरछग, चावर ओर अकवर 
श्यादिं फ परस्पर स्वभाव मेद्‌ व भारत के नये चने हण मुसलमानों 
क स्वभाव मेद्‌ फो ध्यान में रखना चाहिप । अथौत्‌. उनके मूल- 
वश की पचाने मिच्ती जाती है । दक्षिण क युखट्मानों म 
दिन्दुओं फी ही अधिक्र भनी है । इसी से मूल के असर भुसल- 
माना की उपेक्षा परधम से अयिये नये मुसलमान अधिक उप- 
द्रवकारी सिद्ध हुए । मलिक कापर, वहरी निज्ञामद्याह, मदा- 
यतो, तानाजी मादुसतरे को मारनेवाले उद्यमान इत्यादि फे 
उदाहरणों से भी यदह वात न्यक्त होती है 
(८) बहमनी. राज्य ( सन्‌ १२४०-१५२६ )- केवल दिष्टी 
के यजवशो का वर्णन करने से सारे देर फे इतिहास का क्षान 
नहीं हो सकता, क्योकि अखाउरीन खिखजी ने अनेक प्रान्तों 
अपने अधीन किया । छेकिन उसके चाद टी वेश्षीघर दही 
स्वाधीन दो ग्य, ओर वर्ह नवीन मुसलमान-राज्य स्थापित 
हुप । अन्यान्य प्रान्तों म जौनपुर दत्यादि भी थे ! इनमे से दक्षिण 
म जो राज्य स्थापित आ वह बहुत चड़ था। इस ज्यका 
नाम बहमनी राज्य था । इस राज्य की राजधानी लवं 
थी 1 दसन नाम कषा एक दिष्टी निवासी सुसटमान गयु नामक 


व्राह्मण का .गुखाम था। बह घ्राह्मण मद्म्मद्‌ तुगलक का राञज- 
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ञ्योतिषी था । उसी के द्वाया सुस्तान के द्रवार मै हसन फा प्रवर 
दुभा! याद्‌ को सुस्तानने उसे जाफरण्यां की पदवी देकर 
वरिण की कोजो का सेनापति वना दिया । महम्मद कं शात 
काट के अन्तिम भाग म अनेक राज्यविद्रोह हण । सी गद्य 
म रखन जाकर ने गुटी मै अपना राञ्य स्थापित क्य 
( सन्‌ १३४७ ) ओर गगू ब्राह्मण का उपकार मान कर उषे 
यजाते का काम दिया ओर अपने राञ्यक्ा नाम भी वमन 
राज्य रक्ला । सन्‌ १३०७-१४९२० तक डेढ़ सो वर्धा मे यह राय 
पूरा सप्ुःनत दो गया 1 महम्मद गर्वो नामक एक चतुर ओर नी 
निपुण व्यक्ति अनेक वपे" तक देल राज्य का प्रधान मंञी रह। 
उत्तर के समान तुकं ओर अफरान फा पारस्परिक करोर 
भाव दक्षिण म नदीं था। खन्‌ १४९०-१५२६ के वीच म वहन 
राज्य फे भिन्न भिन्न सूबेदार स्वतंत्र हो गये । इससे वपन 
राज्य क्ते पाद भाग रो गये-१--वीदर मे वरीद्लादी, बर 
म दमादलछादी, २--अदमदनगर मे निज्ञामरादी, ४-- बीजापुर 
आदिकब्तादी ओस॑गोलङंडा मे कूतुवल्लादी । दनम से पटले दौ राच 
शी दी न होकर पिष्टे तीन राज्यों म मिल गये । ये तीर्न 
राज्य वहत विनो तक फूटे-फले । दक्षिण मे विजय-नगर म 
सन्‌. १३२६ के आसपास पक वख्वान्‌ हिन्द शज्य स्थापित हुआ 
था । चुक्त, हरिहर, देवराय, शृष्ण्देवराय इत्यादि अनेक पयं 
कमी राजे वदा के शासक हप. । दन्दीं के शासन-काक म 
माधवाचार्य ब सायणाचार्य उनके प्रधान नामां कित व्यति 
थे ! इल दन्दू-रन्य तथा ऊपर चतांये गये सुखमानी र्या 
के वीच मे कुछ मनमुटाव ह्ये गया । इससे विजयनगर कं राजा 
रामदरेवयय फे साथ निज्ञामद्याद, आदिह्याहं ओर कूठुबरद 


भुस्टिम-लासन-काट ९९ 


मिटकर युद्ध किया ओर सन्‌ १५६५ की जनवरी मे तालिकोोट 
भ हिन्दुओं को परास्त किया 1 श्ससे विजयनगर का राज्य न्ट हो 
गया ओर वरदा की सम्पत्ति भी विजयी पक्चनेद्टूट खी । बाद को 
इन तीनों राज्यों को जीत कर मुगल-चाददादों नै सारे दद्रा पर 
अपना शासन शुरु करने का भरपूर यत्न किया । शने 
शाहजहो ने अहमदनगर को निजामखादी सन्‌ १६२० मँ 
। जीत ली ओर गोखष्कण्डा तथा वीजापुर के राज्यों को ओरगज्ञेव 
| ने सन्‌ १८८६ च ८७ म जीता 1 अहमदनगर ओर वीजापुर 
। शहर उस्र समय कितनी उन्नति पर थे, इसका प्रमाण वरदा की 
। मारतो से मिरु सकना है । सी प्रकार निजामश्चादी क प्रसिद्ध 
| सरदार अम्बर की प्रसिद्धि सव॑तोपुखी ह । यह हवश्लो-जाति का 
विदेशी वादृदाह जर्दोगीर फे खमय मे निजामशाद का दीवान 
था । जद अदमद्नगर को अकवर ने हस्तगत फिया तय मिक 
। अम्बर ने खडकी नामक नवीन शर स्थापित करफे उसे निजाम. 
शादी फो यजधानी घोषित कर दी! इस शहर का नाम यद्‌ छर 
` ओरीरद्गनेव ने ओरद्ावाद्‌ स्ख दिया । मलिक अम्बर ने अदमद- 
` नगर जीत कर फिर ले छिया ओर, निजामशादी के सज्य को 
चचा लिया । मालगुजारी शी जो पडति टीषर्मल ने उत्तर भ 
स्थापित की थी वही मलिक अम्बर मेदद्धिणमे जारी की। मरे 
खसराय को मद्‌ से उसमे श्यत की स्थिति खधारी 1 श्रजा दित 
कै अनेक काम कर फे यह विदान्‌ पुरुप सन्‌ शरदे म मर गया। 
उसकी र्य से निजामल्वादी कां पक यदु सम्मा टट यया । इस 
संकरादस्था म शानो भख ने निजामद्यादी को इछ देना 
तक र्ता फी 1 इसका दृ्ठात अगे दिया जायगा 1 


दूसरा अध्याय 


युग्ररु-वंदा-वावर ओर हमायु 


१० स० १५२६-१५५६ । 


¶१-- परापर (१५२६-३०)., २-राजपूतो की हार (१५२८) 
हमा (१५३०-४०, ५५५६) ४--सूर-वदा (१५४०-१ ५५५) 
शोरदाह सूर (१५४० ४५) 


(९) जहिर दीन, सुहम्मद्‌ बाबर ( सन १५२६ ३०} 
यह तैमूर र्गके वंशा मे तैमूर से छठी पीटी मे हुआ । इसका 
जन्म सन्‌.९४८२ म हुआ था । इसके पिता फा नाम उमर शष 
मिज्ञी था! जिस सम्य यह यारह्‌ वपं का था उसी समय दके 
पिता की ल्यु, थी । ए्ससे मभ्य-यदििया मे फाना पान्त फा 
याज्य वावर को मिला । लेकिने उसी उश्च वह्ुत ही छोटी थी 
शसलिप उसके भा वन्दों ने उसका सर्वस्य छीनकर उसे रज्य 
के वाहर, निकार द्विया 1 बह कितने ही चौ" तक घनौ 
भटकता रा ! अन्त मे वह॒ अफगानिस्तान मँ आया ओर फन 
जमा कर उसने कायु का राज्य छीन किया । वाद्‌ को वद 
भारत भं आने की ह देखने र्गा । इत्राहीम रदी के शासन 
काल म दिष्टी मे होनेवाङी अन्धाघुन्धी के समाचार उसे मिरते 
रदते थे । द्सलिप उसने पंज पर दो वार हमला किंथा। 





~ 
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लेक्षिनि इन दोनों मे उसकी हर हुदै । अन्त मै पंजाव के सूयेदार 
'दोरुतर्खया रोदी ने अपनी स्वार्थ सिद्धि के टिप वावर से मदद्‌ 
मोगी । स मोग के पर्हुचते ही यावर ने तीसरी बार भारतम 
प्रवेश किया ओर यहो आकर उसने सन्‌ १०२द्‌ म दिही के तर्त 
पर युगल-वदल्लादी की स्थापना की । भारत मे “बादशाह? 
` शब्द्‌ का प्रयोग पहटे पहर चावर चे ही किया था । इसके पटले 
मुसलमान लोग आये अवदय थे, टेकिन उनका राज्य याँ 
' वहत थोडे दिनि रिक पाता था! वावरद्वारा स्थापित यद वाद्‌- 
शादी अढ से वपं टिकी ओर बडी समुघ्नत दरणं मरह कर्‌ 
जगद्धिल्यान हो गद । स मुगल-शासन काल म भारत का इतिदास 
चिलङ्कखं दी बद्र गया ! चावर के पासं तोपे, चदु तथा दूर का 
निशाना मारने के अन्य श्रा थे । उसी ने उनका ध्रमीग 
भारत भर पटे पहर शिया 1 इन शानो ओरं चावस के फौजी ढग 
कै सामने राजपतों की पक न चल सी, उनके हाथी सवार 
दस कोना ठग के साम्ने व्यर्थो गये) 


(२) राजपूतो की हारमध्य माप्त के कु उत्तर मे 
आजकल अनेक रवा है । इन रलवालं अ साजपूत राजे राज्य 
के ई, दसीणिषए दस प्रान्त का नाम राजपूताना धड़ गयां ह । 
इनके अतिरि अन्य राजपूत के ञ्य नेपाल, कारमीर, पजाव, 
देदखुषड, मारवा, काठियावाढ त्यादि म भी हई । आज-कर के 
श्न भारतीय राज्या मं राजपूतनयज्यो की ही संस्या अधिक है 1 
य पटले ॐ आ्यै्षत्रियों के दी चंश्शज दै । दसी से अपने कोय 

१६ ¢ 
सूयवशी, चटरवक्षी इत्यादि बनाते & ! सिन्ध, पजय, कश्नोज, 
मगध, धारा, अवन्ती इत्यादि राज्य मध्य युग मर परसिद्ध क्ष्चिय- 
गज्य थे । इनका नादा धीरे धीरे भुसमानों ने कर दिया । 


भै 


१०२ श्चारोपयोमी भरतवं 


सिन्ध ऊ दादिर, पेशावर के जयपाल, कल्नीज के जयद्‌ तया 
सैर घराना के व॑श्ाज मुसलमानों के हमलों के सामने धर 
गये ओर वाद फो याजपूताना तथा अन्य स्थानों म जा वे। 
उदयपुर के सिसीदिया, जोधपुर के राटोड्‌, जयपुर के कच्छवा 
सी भकार वन्देले, हाडा, यादुत्र, नैपाल की तरा क गोर 
इत्यादि अनेक नामों से राजपूत रोग प्रसिद्धः है । यावर ने जिए 
समय दिह्टी म सुगख-वाद्शदी की नींव डी उस स्मः 
राजपूतों ने मेगङ्‌ के राणा संगा को अपना सरदार वना क 
चायर का अन्तिम भयट्टर सामना किया । किन्तु इस लड 
राजपूतों कौ विजय न मिल सकी । 

लिख समय वालर भारत म आया उस समय मेवाड फ 
रणा साभा गजपूतो 'का अगजा धा । वह शूरःपरक्रमी ४ 
चतुर योद्धा था । वह भी चावर फ समान महत्वाकांक्षी ओर वा 
परिश्मी धा । चद दिही के तरनत को टेकर दिन्दू-साघ्राज्य स्था 
करने क लिप प्रयत्न कर रहा था । दसी टि उसने यावरके 
विख इादीम लोदी को मदद न दी । वह सोचता था कि तेभूः 
छग के खमान वार शी आक्रमण करके कावुरु को वापस चटा 
जायगा । लेकिन उसके देखते दी देखते वावर ने दिही मं ही 
अपना खडा सदाके किप गाड दिया । यह्‌ उेख यणा सागा 
सव राजपुर्तो को एकन कर वावरः पर हमला किया । आरे 
समीप दल कोस पर सीकरी नाम का पक स्थान दै। 
राजपृतों ओर वावर की छड्ा$ हुर 1 पहले वावर कीं 
जीतने की आला विट्क न रह गई थी । उसकी फौज रे 
सिपादी खडा के मेदान से राजपूतों को पीट दिखा कर 
लगे 1 अन्त म बाबर ने श्वर की दया धार्थना कग्के उसे प्रसः 


मुगलनवकश--वावर ओर इमाथूं १०द्‌ 


रते फ लिए शराब क वरतने फोड्‌ डि ओर फिर कभी शराव 
। पीने की शपथ की । उसने अपने सिपादिथों से कहा कि “अव 
प्पे प्राण तो वच नीं सकते। अत पराक्रम दिखल्यकर 
मरना अच्छा दै” । कछ दिनों तक दोनों पर्चो को कों पडाव 
हालि पक दूसरे के सामने अदी रहीं । पेसे मके पर यदि राणा 
सोगाने कदी मुगल को फौजों पर पकदम हमला फर दिया 
होता तो यह अवदय ही जीतता , टेकिन पेखा न करने से वावर 
को तैयारी करने का मोरा मिल गया} अन्त म सन्‌. १५२८ के 
माच महीने की श्द्वीं तारीख फो अतिम ड्द हुदै। 
लडाईकष्युरु हिने दी राणासागाका पक द्रयारी रूढ कर 
चावरसरेजा मिला। ठडष्र अभी युरूही दु थीकरियाणारसगा 
धायल हुआ! ओर उसके अनेकः स्थी मारे गये । ससे राजपूतों 
क प्र उखड गये, ओर वावर क्षी जीत हु ! वावर ने राजपूतों क 
सिर काट कर पक देर तैयार किया आर “गाश्ञी" ( अथौत्‌ 
काकिरो को मारनेवाला ) की पद्ची स्वयं धारण की । यदी 
पदा बाद को सुगो-द्ास दिये गये सनद्-प्ो मे ओर उनंक 
चलयि गये सि म नियमित रूप से अकित फी जाती थी। 
सीकरी की लढाई के बाद्‌ ही घावर ने फारन धुन्देटखड मे 
घदेरी का किछा ले छिया ओर फिर विहार-धरान्त को अपने 
राज्यम मिद्य किया । रज्य ,म शान्ति स्थापिते करने के पूवं 


ही वायर अचानक वीमार पडा ओर आगे मै सन्‌' २५३० मं 
मर शया । 


वाप्रने भारत में केवल पोच हो घर्चं शासन किया, तथापि, 
शासको की गिलती मै बह सय से वदृ फर गिना जाता है । 
वचपन से ही उसने अनेक सदर का सामना किया था । चह 


१०२ श्ालोपयोगी सारतवषं 


सिन्ध क दादिर, पेशावर के जयपाल, कन्नौज के जयचंद एतयादि 
सैकड़ों घराना के वंशज मुसलमानों के दमलों फे सामने श्रु 
गये ओर वाद्‌ षो राजपूताना तथा अन्य स्थानों मै जा के। 
उदयपुर के सिसोदिया, जोधपुर के याटोड्‌, अयपुर के कच्छा 
इसी प्रकार वुन्देटे, हाडा, यादय, नैपाल की तरा के गोरे 
द््यादि अनेक नामों से राजपूत खोग प्रसिद्ध & । वावरने जिस 
सम्य दिष्टी मे सुगछ-बाद्दयादी की नीव डाटी उक्ल समय 
राजपूत ने मेङ के राणा सांगा को,अपना सरदार वनां क 
यावर का अन्तिम भयङ्र सामना किया । किन्तु इस ठड्प 
गजपू्तो को विजय न मिल सकी । 

जिस समय वार भारत म आया उस समय मेवाड का 


राणा सगा राजपूतों का अगु था। वह दुरुपराक्रमी घ 


चतुर योद्धा था 1 वह्‌ भी वावर कै समान महत्वाकांभी ओर वदा 
परिश्रमी था । वद दिही के तर्त को टकर हिन्दु-साघ्राज्य स्था 
करने क किप प्रयत्न कर रहा था । दसी लिपट उसने वावरके 
विरुद्ध श्ादीम खोदी को मद्द्‌ न दी । वह सोचता था कि तैभूर 
लग के समान वावर भी आक्रमण करके कावुर को . घापस ची 
जायगा । लेकिन उसके द्रेखते दी देखते वावर ने दिष्टी मे दी 
अपना छडा सदा के किप गाड़ दिया । यद ख यणा सागा ने 
सव राजप्तों को पकत्र कर चावर पर हमला किया । आगर 
समीप दस कोस पर सीकरी नाम का एक स्थान दे। 
राजपूतों ओर यावर की लड़ाई हुई ! पटले वावर कों अपने 
जीतने की आशा विल्छ्ल न र्द गई थी । उसकी फौजों के 
सिपादी लङ के मैदान से राजपूतों को पीट दिखा, करः 

लगे 1 अन्त म वायर ने शदवर की द्या धार्थना करके - उसे प्रस 


सुगरवक्ष--साउर ओर हुमायूँ १०३ 


हसे के लिए शयथ फर वरतन फोड डाके ओर पिर कमी शराव 
नर पीने फी शपथ की । उसने अपने सिपादहिययो से कहा कि (अव 
अपने प्राण तो वच नदीं सकते । अतत परम दिखलखा फर 
[०] भ भ 
मरना अच्तर है"! कक दिनों तकं दोनों, पक्षो को "जं पड़ाव 
इठे एक दुसरे के समने अदी रदी । पेखे मोरे पर यदि रणा 
सोगानमे करं पुग्छों की फोजों पर पदम इमस्म करः दिया 
हेता तो बद अरय दी जीतता , लेकिन पेखा न करने से वावर 
को तैयारी करने का मोका मिक गया 1 अन्त म सन्‌ १५२८ के 
माचे महीने शी श६ वीं तारीख को अतिम र्ड्ा &रै। 
ल्दद्रक शुरू हेति ही रणासागाका प्क द्रवारी रूट कर 
वावरसेजामिटा। डाई्‌ अभी श्युरू दीह थीकि यणा सगा 
घायल हुभा ओर उसके अनेक साथी मारे गये । ससे राजपूतों 
क र उपढ मये, ओर वायर की जीत है ! वारर ने राजपूतों के 
सिर काद फर पक देर तैयार किया ओर “गाजी, ( अर्थात्‌ 
कासि को मागनेवास ) की पदवी स्वय धारण की । यही 
पदया धाद्‌ फो भुगलों ढारा दिये गये सनद्‌ धत मँ जरः उनके 
चले गये सिं म॒ नियमित रूप से अकित की जाती थी। 
सीकरी की ढि के वाद्‌ टी यावर ने फौरन चुन्देलखड मे 
धदेरोका छलि जे लिया ओर फिर विहार शान्त को अपने 
सन्ये मिला छिया 1 राज्य भे शान्ति स्थापित करते ॐ पूरव 


ही वावर अचानक ब्रीमार पडा जर आगरम सन्‌ १५७० 
प्रर गया 


यावर ने भासत मे केवल पाच हौ घरपं शासन किया, तथापि, 
शासको की गिनती मे वद सखव से यदृ कर ,गिना जाता है 
पचपन मे ही उसने अनेक सद्रटों फा सामना किया 


१०४ दराखोपयोगी भारतवपं । 
विद्धान्‌ ओर भाद्चुक था । उसे अपना चसित तुक्षौ भाषा म ठिष 
रफ्खा था 1 इस चरित म अपनी खु्यु के पक यपं पल तक का 
हा उखने दियां दै । वावर की र्मा वातचीत मे बड़ी चतुर आप 
काम कर्मे म चद चारक स्री थी । घडे वड़े गुणी ओर विदन, 
चित्रकार ओर छवि श्त्यादि से वायर स्नेह करता शा । जेस 
वद्‌ रणशूर शा, चसा ही चतुर सेनानायक भी था । उसक्‌ 
जोढ्‌ का पुरुप दिन्दुओंम कोदनथा, इसीसे राजपूतों क 
पराजय हदे । चाचर की फोज भी फौजी कवायद्‌ सीखी हुई धी। 
लड़ म सामान्य सिपाह सेदहीसव प्रकारके शन पक्ष 
दाख उसे मिक जाते थे। उसे हाराव पीमे का वडा शोक धा। 
लेकिन सोकरी की रड्‌1ई के वाद्‌ उसने शाव विखक्रुल नदीं पी। 
प्रत्यक्ष अनुभवो से उसे दिक्षा मिरी थी । इसी से उस्र धुद्धिवल 
भी अधिक था 1 ष्टि सोन्दर्य को देख वह यदा .युश होना था। 
ली से चह फविता भी अच्छी कर पकता था। बातचीत प 
चतुरता, विदधत्ता, छग कर फाम करने की आदत, ॐचा पद्‌ पाने 
षा इच्छा, उदारता इत्यादि गुण उस्म मोजद थे । इसी से वह 
आद्र का पान्‌ चने जाता था । उसके राञ्य का विस्तार पदविचम 
म मध्य-प्पद्यया क। असर्‌ दस्य सेट्फर पूवम आसाम तक 
था। मारत म तोपों का प्रयोग पह पट वावर से ही किया था। 
“-“ ( ३) हु माश्रू' ( सन्‌ १५३० ०० ओर १५५५ ५६ }-सन्‌ 
९५२० के दिसम्बर मास मे हुमायूˆ को ररे वर्षं का छोड 
कर वावर मरा । उसके मरते ही हुमाचूः राज्य का मालिक 
चना । टक्रिन यह्‌ राज्य निष्कंरक न था। पिताक साथ र्द 
कुर मधभ्य-परिया से खगा कर बंगाल तक की ङडादयो 
तया सज्य के शासन-प्रवन्ध मे उसने काफी अनुभव प्राप 


सुग षश--बावर भौर हुमायू १०८ 


छर लिया धा। वावर का उस पर पुरा पूरा प्रेम था। वावर 
किखता दै कि "यद ( हुमायू) मेरे पास आया किं मेय 
अन्तकरण गुलाव की कटी क समान खिलं उरता ओर 
आनन्द्‌ क द्योकि येने रुगता ओर उसके मीठे शब्द्‌ खन कर चित्त 
मवद ही सन्तोप होता था ।” हुमा उदरचित्त ओर स्नेदी 
व्यक्ति था । सम्य आ! पठने पर कष्ट सहने सं नीं हिचकता था} 
टेफिन उस्म फच्च ओर दढता न होने कं कारण उख गड्वङ् क 
समय म उका निर्वाह न हो पाया । मायू का शाब्दिक अर्थ 
“भाग्यवान्‌ है, किन्नु इसके समान अभागा नरश्च कदाचित्‌ ही 
दूसरा हुआ हो । वावर ने भासत मै जिस राज्य पर अपना अधिकार 
किया था षद्‌ विलकुल छेदा था । वंगाल, गुजयत, यजपूताना 
श्यादि अन्य प्रददा पूर्णरीति से अधीन न कियिजा सके थे) 
पेली अस्था मेँ हुमायू क भाई भी उसके विरूढ उट खडे हष । 
पिताकीआक्षाथी कि " भाद्योकोढुख नेना । » इस आक्ञा 
फे पालन करने म उसने अपनी हार तक स्वीकार करली थी, 
किन्तु समी भादयो का अन क्रिये चिना उसे श्तान्ति न मि्टी ] उसके 
भाः कामां ने कायल ओर पञ्ञाव रो स्वत कर उस ओर से 
उसे परदिशो मुगखों की सखदायता मिलनी सेक दी । उसके हिदाल 
घ भिजञां“अरूफरी दो भाई ओर धे । ये दोनों छोर माई मोठे थे। 
म भीविना समदते विद्रोियों का साथ दिया । पेस दही जाक 
५ युः फस गया था} लेकिन पक साथ सव श्रओं फे साथ 
, ^ मिजो स्तारयी शन्दु ह । इका प्रयोग राजघराने में राजपु ॐ 
ममात्र के रिष्‌ होता है) उसी का समान अर्यवाची नूवी-शम्द 


६६ म, [८ (-। 
अमीर "* ६। पा तुर्क भाषा का इन्दे) सासे हट्की पदवीच्मरा 
येग कटखात। है । 


१०८ श्राछोपयोगी भारतवषै 


न रडकर पक प्क कां उन्छेद फरने की नीति से हुमायु ने 
कामन लिया 


पश्चिमोत्तरी सीमा पर कारां, पचम खोदी खुरतान घ 


तेरा पटान ओर दक्िण मे गुजरात का सुरुतान वदादुरद्याह 
दमाय से वैर कर रदे थे । इनके वीच भे उन्दी के समान अन्य 
विद्रोदी भी खड्‌ थे 1 पदङे पदल स्खनड क पास सन्‌ १५३१ म 
मायू ने रोदियोँ पर हमला करके उनको करारी हार दी । 
किन्तु उधर उसका साथी शेर्यो विहार भ चिद्रोदी दो गया था। 
उसका विकल नारा तो इमाय ने किया नही, यल्कि हाथ मं 
आया चुनार का जिखा शरसा को दे दिया । यह्‌ शर्या बावर के 
समय म विहार भ॑ पक छोटा सा अधिकारी था । घी आमे चक कर 
हुमायू को टा कर कु दिनों के लिए दिही का वादृशाह वन वेढा । 
इसषशात्र फे दाथ दिही के माग की चाभी अथीत्‌ चुनार देकर 
हुमा पृ से चापस लोरः आया ओर अन्तम सन. १५३७ मै शुजयत 
के यदादुर्षाह पर उसमे चटा की । उस समय वदादुरशाद 
मालवा जीत फर चिच्तै(र गढ पर घेरा डाले पेटा था । दसी मोके 
पर उसको उखाड़ देना सहज था 1 परन्नु पेखा रने म उसमे 
सोचा कि परधर्म हिन्दुओं को अपना वर वनि का 
मोक्ता मिक जायगां । पेसी अवस्था मै अपना धर्म टवेगा । वह 
स्यष्ट रूप से वदादुरदगद ओर दिन्दुओं की खडा के अन्त 
शने तक चुप वेटा स्दा। वाद्‌ फो वहादुरशाह ने चित्तोर 
जीत छिया । अत" हुमार्यू ने उसका सामना करकः उसे भगा 
दिया द्ीघ्रता के साथ उस्तका पीछा फरके हुमा ने अदमदूा- 
याद्‌, चम्पानेर, सवात इत्यादि दादये को भी छीन लिया ओौर 
` क्छ मे ब्त खा माक भी उसके हाथ लगा । चम्पानेर के किले को 


मुगल --ग्रायर ओर दुमायू १०७ 


छेते समय उसने इतना सादस दिखाया कि दीवा पर कीलं 
दोक फर ज रोग उपर चदे उनम स्वय मायू ७१ वा व्यक्ति 
था । तना कर फे भी श॒जयत का प्रव घ परान कर अहमदा- 
वाद्‌ म अपने भदै मिज अस्री फो वैटा कर स्वय मालय मं 
आया ओर वह उत्सवो म मस्नष्टो गया) अस्करीने भी श्धर 
पेसी चैन की वसी वजा कि हुमायू के पीठ फेर्ते ही चहादुर- 
शाह ने वापस आकर गुजरात से ल्या ओर मायू के आगरा 
वापसं पर्टुचते न पर्हुचते माख्वे पर भी उसने अपना अधिक्रार 
पतिर जमा खिया । उसका प्रबन्ध तफ न कर रणभम दो चषं 
व्यधर्गेया द्यि ओर विहार मशञेर्णां को प्रवल होतां दैख 
वहादुर्लाह फी ओर कुछ भी ध्यान न ठेकर चह सन्‌ १५२७ फे 
जला मास मे नर्या पर चढ दौदा । उस खमय दोरर्स्या बद्वाल 
की राजधानी ("सीह पर अपना अधिकार कर चुकाथा। 
चुनार के किले को अपने अधीन कर इमाय" बड़ी हङ्वद्ी के 
साथ बद्गाक म जा पचा । टेक्रिन शेर ने उसे परा धेःखा 
दिया । उसने दूसरी राह से छोटकर गजमहल की पहादिर्यो 
को पार करके नार ऊ क्िटलिको हमायू के आद्मियों से छीन 
लिया ओर श्छ तरह हमागूं के खोरने का रास्ता उसने चिल्ल 
यन्द्‌ फर दिया । उस समय हुमायू ने अपने वचा का को उयोम 
न कर ६ मास निदिचन्त होकर कटे । शसक वाद्‌ लीरते समय 
उसने देखा फि शेरा ने कक्नीज तक का देशा अपने अधीन कर , 
लिया है1 अत हुमायू ने बक्खर ॐ पास शेरा से रुड़ा६ खटी । | 
दस खख म अपनी दार दोती देख मायू गना म कूद पडा 
आर पक भिश्ती फी सदायता से वह गह्घा पार पचा ओर पेली 
दु ख की अवम्था म अकेला ही आगरा सन्‌ १५३५ के मद मास 


षै 


¢ 
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नेभीतीन वार हुमायरू से विद्रोद किया, दसकिप इमाय न 
उसकी ओखि निकरवा खीं । सके कुछ वपं वाद्‌ मज्ञे जाति समय 
काम्यो मर गया ( सन्‌ १५५७ ) । भिज्नो अस्करी को इमाय ने 
द्वेश निकटे का दण्ड दिया) वह भी मते जाते समय भर गयां 
( १५५८ ) 1 हुमायू ने काम्यो को कैद कर के कायु म अपना 
दासन शुरू किया । वाद को भारत म ॑विद्रोदह कैलने के समा 
चार खन इमाय ने खन्‌ १५५५ ६० म द्धी पर चदाई की ओर 
अपना खोया हआ राज्य घापस छोरा दिया । 
(७) घुरवंश (सन्‌ १५४०-५५)) दोरशाह (१५४७०-१५४५) 
हुमायू” फो हय कर शरवो ने दिही मे प्रवेदा किया'। यह 
सूरवंशी पान था । अत यह्‌ ओर दस्तके वाद के इसी वंश के अन्य 
यादशाद्‌ सुरवंसी फदे जति ई । यह पटानी शासन केवक १० चपं 
तक रा । शेरा परक्मी सिपाही ओर भरवीण शसक था । 
पमैजी ओर राज्य कर्नेके कामम दोनों मे ्ी वहस्य का 
अगु चा } भिन्न सिन्ञ स्थानों फे राजपूत रजि उस समय भी 
स्वज थे ओर अपने स्वातंज्य क्ती रष्वा के लिट प्रयत्न कर रे 
ये । उन्देनि. उस्र समय तक भी मुसलमार्नो खे दार न मानी थी। 
भूपाल कै पाल रायसीन नामक स्थान हे । यहाँ के रक्रुर 
प्राणम ने ६ मास तक वड़े पराक्रम के साथ शेरशाह का सामना 
! किया ! उसके च्ृत्तान्तं फो पठ्‌ फर चित्त चकित टो उरता &। 
मारवाड, चित्तोड्‌, रणथम्भोर दरत्यादि सभी स्थानों म॑ कतेरदाह षो 
सी री कठिन छड्ादयां टडनी पड़ीं । ठेकिन सम्‌ १५४५ 
कालिञ्जर जि पर फएन्जा करने मे पफ सुरद फे फर पद्ने से 
चह मर गया । उसमे पोच वषं तक्र राज्य किया । उसका अधि 
कादा समय रृड़ादे म वीता ! इतने पर भी उसने धरजा क कस्याण ` 
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शेरदाह क्‌ मरवा 


सुगरू-व॑श---वावर जोर हुम्गयूं १११४ 


केङिप क कार्यं कयि । शेयत से कर यदुर करने की पद्धति शोर 
शाद मे णुरू की । श्सी पद्धति के अनुसार वाद्‌ को अकवरने भी 
काम किया था। वद्वा से पदावर तकं दा हजार मीट की म्बी 
पक सडक शोर्छाद ने वैयार कराई ओर उसके दमो ओर पेड 
खगराये । प्रजा के छाय कर लिप घोड़ो पर डाक भेजने का प्रवध 
किया । भिन्न मिच् स्थानों मं अन्नेन आर धर्म्॑ालर्पे सो 
कर या्चियां का कष्ट दर, किया । राज्य भरम तोक ओर माप 
के वेदखरे आर वैमाने स्थिर क्षिय । रुपे फा सिसा भी शेराद ¦ 


ने चलणयां था । सया यह कि अफगान-घयनों व्र श्चेरशाह्‌ दही 
एक पेसा दासक हुआ है जिसका दासन उच कोटि कां फटा जा 
सकना है । यदि वह धुःढ दिन ओर जिन्दा रहता तो उसके द्वारा 
अत्य अनेक अ-छ कायं होते । उसङे डके सटखीमश्याद से ९ 
वध तक सुख से राज्य किया । धह अपने पिता फे समान परा- 
कमो था, टठेकिनं प्रजादित मे अवद्य समान था। वद 
सन्‌ १५५४ म मरा । हसे याद्‌ मुहम्मदश्माद खर ने शासन 
करना शुरू किया । 
हेप्र्‌ नामक पक दिन बड़ा चतुर व्यक्ति था। यही महम्मद 
का मन्री था! महम्गदद्ाद दर्व्य॑सनी ओर दुचंख था 1 उसक्रा 
परषसने टीकर टीक महीं जमा। अत देर्‌ ने अपने भाटिक 
फा काम डी सावधानी से क्षिया। श्सी यीच में हुमायु" तथा 
उसक्रा द्कषा अकवर ओर उखः विश्वसन सरदार चैरामर्स्यो ने 
भिखं कर दिद्धो पर चटा की । यद लड खरदहिन्द म दुद्र । इसम 
म्‌ क्षो पूरी हार दो गई ओर दिषो फे वस्त पर मायू" का किर 
अधिकार हो गया । 
इस प्रकार के कटोर परिम करप ओर अपार कष्ट सदने के 
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का प्रधान देम्‌, पठानं की नौकरी म रहने से, दिन्दू-पद पद्‌ 
शादी का वङ्ा पक्षपात्ती था 1 उसने विक्रमाजित नाम रकः 
फोज को इकडा पिया ओर तोपसाना जमाया ! अकचर की धा 
जमने ' से पटे द्यी उसने उसको सा कर .आगरे पर अपना 
अधिक्रार कर लिय । तच तो अकवर भी पंजाव की ओरसे 
उसकाˆसामना कसते को आया । दोनो; की सुटमेड ता० ५११ 
१८५६ को पानीपत के मैदान मँ दु । वदी घमासान रदा 
हृ । हाथी पर वेटठङर सव से आमे देम छडुने रगा! एते 
मश्च का पक तीर उसकी आंखे जा लगा । इसर्दिप वह 
गिर पडा । इसी समय वहरामसाँ ' से उसका सिर काट लिया 
यद पानोपत्त की दूखरी लडाई है {शख विजय से अकयः 
छरी धाक जम गई । चाद मे वैराम- ओर अकवर प्रं परस्पर अग 
यन हो ग्द । अकवर का स्वभाव नरम था, छेक्िन वैरम 
का स्वभाव बडा कडा था । अकवर .ज्ेसे जेसे वडा द्योता गया, 
तैसे तैते उसको अधिक अधिकार वेरामरस्य निन दिये। स 
लिए . अकवर मे चेयम को द्र कर स्वयं सव अधिकाः 
उससे छीन चयि । इससे चरैराम सवाँ नाराज्ञ जा ओर 
अकवर क्ते षिरुड विद्रोद खड़ा किया । लेकिन ` अकवर फी एजि 
ने उस्नको! परास्ति करणे अकबर के सामने खा खदा किया । 
अकवर अपनी उदारता से विव्य होकर उसे पुछ काम देता, 
लेकिन वैरामरस्या ने मऊ जाने की शच्छा भरकर की 1 अकवर ने 
उसे म्ना जनि कौ आला दे दी । जिस समय चद मक्ता जनि 
यिये सूरत पर्चा, वदो उसको किसी ने मार डाखः (सन्‌ १५६११। 
वैरामस्वी के ख्ड्के को अकवर मे अपन! वडा सरदार थनाया। 
दसो प्रकार आदमरस्णे इत्यादि अनेक सर्दाये फे विद्रा 
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शान्त कर अकवर मे राज्य मे शान्ति स्थापित फी । 

(२) अकबर फे जीते हुए प्रदश--राजधानी म शान्ति 
स्थापित करके अकवर भिन्न सिन्न प्रान्तों को पक प्क करके वदी 
सावधानी क साथ जीत कर अपनो सता को पकः छन्नी करने के 
उयोग म गा । ( १ ) राजपूताना-सम्‌ १५६१ से १५द७ तक 
उसमे यजपूतों को जीतने का उद्योग किया । किन्तु चित्तोड्‌ कै राना 
मे उसकी शरण लेना स्वीकार न किया । इसलिए सन्‌ १५६७ 
अक्बर मे चिनत्तौड्‌ पर हमला क्रिया । उस समय राजपूतों ने घडी 
वहादरी के साथ उसका सामना फिया 1 राना उदयसिंह 
सुरक्षित स्थान मे चखा गया ओर उसके सेनापति जयम पर 
अक्वर ने गोली चख कर उसे मार डाखा ! तव अपनी रषा 
फठिन देख कर सव राजपूतों ने अपनी सियो से जौहर व्रत* 
फ़रा कर, स्वय शत्र पर हट कर प्राण त्याग किये । इतना होने पर 
ही चित्ताङ्‌ अचकस्के हाथमे आसका। तौ भी उदयसिदमे 
अकवर क्री अधीनता नदीं स्वीकार की 1 उद्‌यिद का खड्का 
पतार्पासिद विलक्षण प्रतापी था 1 राजपूतों क साथ युद्ध करने 


पराक्रमी अकपर ११५ 


[॥ 


*# युद्ध म या सो विजयी वनना या मरजाा दही राजपूतों फी प्राचीन 
पममयोदा है । वे युद्ध शगु को पीठ नीं दिखाते ये । विजय मिर्ने 
री भादा न रहने पर, अपने पीछे सियो की दुर्दशा होने फी धाशकासेये 
उन्देशाघ्रुकेष्ाय मेन ष्द्नेदेने कै दिष्‌, एक वदे भभिङण्ड मं उनको 
प्टक कर स्यग्र कदर्यः कपदं पहन श्र से युद्ध करते हष अपने प्राणदे 
दैते थे। हुम प्रथा का नाम जोहर.नत हे । मेवाद़ के राजपूत ने यह जौढर- 
धत धराडदीन के समयमे सन १३०४ रम, गुजरात ॐ यष्टादुरश्याह के 
मयम १५३६ मैं मोर भ्वर्‌ फे समयम १५६०७ में इम प्रकार दुल 
पीन षार जोहर-वत किया द । 
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म फु तरव न देख कर अकचर ने उन्टे अपने वत म करने का 
पक उपाय यदह किया किं उनके घ्राने मे अपना वेवाहिक सव्य 
जोड कर उनको अपना "वना सिया 1 ्युरू म सन्‌ १५६१ म च 

पुर गय । वर्ह के यज्ञा भारामल ¦ ने अपनी , ठडकी भ 
यर फो व्याह दी। भासामरु के टड्के भगवानदास को अकवर 
त्रे अपनी फौज वडा सरदार चनाया । माराड़ का राजा मादेः 
भी अकयर फी शरण मे आ गयां । उसकी छडकी जोधम्रादे ए 
साथ भी अकवर ने चिवाह्‌ किया । उसी की कोख से सीम ए] 
हुआ । जयपुर क भगवानदास की रकुढकी मानवाढे का व्याः 
सलीम क साथ कर दिया । टेकिन उद्यपुर क राना ने सुखलमान 
के साथ देस कोद सम्बन्ध न जोड़ा । । 

(२ ) गजरत-सन्‌ १५७२-७ म अकवर ने गुजरात ए 
चढाई्‌ करके अमेक रड्ाश्यो जोती , ओर अदमदावाद्‌ शहर प 
अधिकार करके ' वरद अपना सेदार नियत किया। (३) 
गार म दण्डदखां स्वतं्न शासक वन रदा था] उसे अकवर 
की फौज मे हय कर मार डाखा ओर वगा, विहार व उदी 
पर अकवर का दासन शुर किया । यह 'का्यं राजा रोडर्मल 
किया था । उसने तथा उसके वाद कक दिनों म गजा 
ने वंगा का शासन सखुन्यवस्थित कर दिया । दस्तक वाद्‌ शु 
तक कोटर कड़ा न हुई 1 इस वीच मे अकवर ने राज्य क 
प्रन्ध को सुधारा, ओर आगसा वं सोकरी मँ खुन्दर इमारत चन 
वारैः \ ( ४ ) कावल--सन्‌ १५८५ मै अकवर ने कावर प्रातं जीत 
ओर वरदा का हासन सजा. भगवानदास को दिया। (५ ) 
कार्मीर--सन्‌ १५८७ म उसने याजा भगवानदास ओर कासिमली 
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भात्तवषक्ता 


सन्‌ १६०५ ई० 
कास्कल 
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पराद्मी भक्रवर , ९११५७ 


को फौज द्रेकर कादमीर पर अपना अधिकार जमाने के ङ्प 
भेजा ! ( £ ) सिन्ध--सन्‌ १५९२ म अकवर नै सिन्ध भरन्त को 
अपने अधीन कर किया (७ ) कधार-दसी तरह सन्‌ १५९० 


कधार जीतने पर अफगानिस्तान से नमंदा तक अकवर का राज्य 


पक्र छनी वन गया | । ~ 


(८ ) दक्तिण-भारत-खन्‌ १९.५९५ क दछ्गेभग दक्षिण म 
अहमदनगर म गदीनक्षीनी क अगड़े खडे ए । मोका पाकर 
अकयपर ने उस राज्य पर अपने, स्डकंः सुराद्‌ को फौज देकर 
भेजा । वरदो की चतुर वेगम चोद्यीवी उल समय शसन 
कर रदी थो । उसने मर्गो" की पोशाक पदन कफर स्वय युद्ध किया । 
यह्‌ खवर मिलते हा अकवर ने अपने विश्वास पात्र सरदार अघुल- 
फर को अहमदनगर मेजा ओर पी स्वयं दक्षिण की ओर 
गया । भासत की शुर ओर पराक्रमी स्याम चद वीवी भी 
गिनी जाती &ै। यद्‌ हुसेन निऽ एमदएट की छड्की आर अली 
आदिषरुद्ाह की चेयम थी । अपने पति के मस्मे पर इसने यु 
दिनों तङ चीजापुर का शासन किया । किन्तु वाद्‌ को वजीर के 
साथ उसकी अनवन हो जाने के कारण वह सिताराके किटि 

हो गड 1 कुछ दिनो वाद उसकी चेरी का विपां निञ्ञामदाद 
क साथ हुआ । उस्तफे साथ वह्‌ अपने पिता के घर्‌ अहमदनगर 
आई । उस याज्य फो जीतने का प्रयत्न अकचर मं पचि-छ वपं 
तक चरावर क्रिया । ठेकिन वादद्ाह्‌ अपनी जिन्दगी भ उसेन 
जीत सका । अबुखफजल ने दृारताचाद्‌ पर अधिकाग कर लिया 
आग अहमदनगर पर चटढर की । इसी वीचर्मे चोद्‌ वीवी मार 
खा गर ओर अहमदनगर का किला मुगले के दाथमभा 
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गयां ( २६०० }। तथापि निज्ञामश्ादौ राज्य पर उनका अधिकार 
न हो सक्ता । अपने वड़े खुडके सीम के विद्रोदी यन जने फे 
समाचार को पाकर अकवर ने तुरन्त युद्ध रोक कर आगरे फी 
यात्रा की । दस चढ़ाई म अकवर ने केवल रार ओर शखानेश 
को जीत कर अपने राज्य म मिखा लिया। 


(३) अन्त-कार को निराशा--अकवर का प्रारंभिक 


जीवन-काल जैसा समुन्नत वीता, वैखा दी उसका अन्तिम समय 
अनेक चिन्ताओं से व्यथित होने के कारण दु ख म वोता । उसके 
तीन डके थे । सीम, दानियार ओर मुराद । सीम का जन्म 
सन्‌ १५६९ म हआ था। अन्य ल्के उससे छोटे थे । ये रड़के 
वीर, उदार ओर चतुर थे । लेकिन सव को शाव पीने का शोकृ 
था । चे भिन्न भिन्न भ्रान्तो के स्वेदांर ये, ससे उन्हे अनेक रूड़ा- 
धयो भी जडनी पड़ी थां । सन्‌ १५९९. ममुराद की मृत्यु ददै 1 वाद 
फो द्ानियाल पर अकवर की प्रीति अधिक देख फर सीम को 
सन्देह हुआ! कि वादरशाह क मरम फे वाद्‌ दानियार दी गदी का 
अधिकारी चनेगा 1 यह्‌ सोचकर जिस समय अकवर दक्षिणाम 
अदमद्नगर के युद्धो म फसा था, सटीम ने डोक उसी क्षमय मोका 
देखकर उसे विरुद विद्रोह खड़ा किया ओर स्व्यं यजचिह 
धारण कर खिये । यद्‌ स्यर पाकर अकवर तुरंत आगरे वापस 
आया ओर अदुलफ़ज्ञख को दूसरे रस्ते से आकर सीम फो 
पकड्ने फे छिप लिखा । अव॒लफजल बड़ा बुद्धिमान पुपर 
था 1 परलु सलीम को संदेह थाक पिताको धुते नायज 
करनेवाला अवुखफजर दी 1 अत जिस समथ अवुरु 
फजल बुढट-खड ची गाह्‌ होकर आगे फी ओर आ रहा 
चा , सरीम ने क आदमीद्धाय उसकी हत्या करवा दौ 
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(१६०२) । अपने प्राण प्रिथ सरदार की ह्या अपने ही पु द्वारा 
हर देख वह अत्यत दु खी हआ । उसे जीवन मै अच फो 
आनन्द न अनि ङ्गा ¦ सीम का मनसव उसने विलक्कुल तोड़ 
दिया । सन्‌ १६०४ म उसके दृखरे पुत्र दानियार फी व्यु हुई । 
हस प्रकार पक दुख के वाद्‌ दुखा दु स उसफे शारीर को क्षीण 
करने लगा । अन्त भ अपना भी व्यु कार समीप आया जान 
उसने प्रत्येक वात का निर्णय कर दिया ! सभी दस्वास्यिं फो 
पत्र किया ओर सरीम फो सदुपदेश्ष देर ४ वातं बताई" । 
सके याद्‌ यदह पराकमी अमद्धिल्याच्‌ शुगर खघ्राय्‌ ५० वपे 
शासन करके ६२ वपं फी अस्था म सन्‌ १६०५ की १५ अक्टवर 
कोआगरे म मर गया! इसको क्र आगे फे समीप दही 
सिकद्रे मै है । यद “ अकवर का मकृवरा'"के नाम से 
प्रसिद्ध है 1 


(४) स्वभाव भौर बुद्धिमानी का रहस्य-परध्वी पर जो 
परसिद्ध राज पुसखप आज तक हप दै उनमै अकवर षी भी गणना है 1 
यह मिखनसार ओर शासन-कार्य म परम पट था। उसका डीट डील 
न्‌ वहत लम्बा ओर न बहुत छोटा था । उसका शरीर हृष्ट पु था 
ओर चेदरे पर दमु थी, जिससे उससे मिटनेवाे पर उसका 
आतंक यड जाता था } शरीर म शौय भी कट कूट करभया हुआ था। 
पक यार प्क पागर हाथी अपने महावत फो मार कर छट पडा 1 
धस हाथी को पीट पर अकयर पक ही छाग म चद गया ओर 
तुरन्त उसे आपने चश मँ फर ल्या। साद्य पर येढ फर 
घट्‌ कम्वी से छस्वी यात्रा अनायास फर रेता था । यद्यपि विद्या- 
भ्यास उसको अधथिकन था, तथापि अनेक प्रकारक भन्थोंको 
चह दूसरों मे पठया छर सुनता था। इख श्रकार वह चहुश्रुत वन 


१२४ हशालेपयोगी भारतरषं 


थे, अपने विचा के पक्के थे। इन दो अद्धितीय पुरषो की 
खहायतां मिख्ने से सन्‌ १५७५ से २५ चं तक अकवर ने नवीन 
धमकी सिद्धि प्राप्त की। इनमे फैजी विद्धान्‌ रोने के अलावा 
चिरक्त भी था । उसने अनेक संस्छत सन्थों का अनुवाद फारसी 
म॑कियाशथा! फजल विद्धान्‌ नीथा आर साथदही साथ शुर 
गजनीतिज्ञ ओर प्रबन्धक भी था। उसकी ओर अकवर. की फेसी 
मित्रता हट किं अगे के २५ वपा" के प्रत्येक मरत्वके काये म 
अकवर उखसे अवदय सहायता रेता । पटे अपने स्वुलय उदेशा 
पर रोगों का विश्वास जमाने के किए अकवर ने मुखलमामि, हिन्दु, 
पारसी, साई इत्यादि धर्मा! के बड़ वड विद्धान्‌. उपदेशक दुर द्र 
द्यासे आगरे मे वुरयि ओर उनके साथ धमे -के विपय 
मे वादंविवाद शुरू किया ! इस वाद्‌ विचाद्‌ क छिपए उसने. पक 
यडा खुन्दर मदर यसवयाया था ! प्रति शृख्वार की रात को सभा 
की जाती ओर उसम वदददविवाद होता । अकवर ओर फक 
तटस्थ होकर प्रत्येक की वात को सुनते। क समय मभिन्न 
भिन्न ध्म के उदात्त तस्यो को एकन करके अकवर ने अपने नवीन 
धमं की स्थापना की । उस मुखरमानी धम सरे बड़ा अन्तर 
पड्‌ गया 1 पारसियो की अभ्निपूजा ओर दिन्दुओंकी दुर्यो 
पासना को उसने अपने धमं म॑ स्थान दिया । कार्पी का रहने 
चाखा प्रसिद्ध ब्राह्मण दस्वासै ओर अकवर का मित्र यजा बीरयल 
भी इस क्रम म सहायता देता था। अकवर स्वयं इसे नवीनं 
ध्रमं का भरवतंक चना । इस धमं का प्रचार हुआ 1 टेकिन चह 
चिरस्थायी न र्य ! राजा वीरवर कारमीर'की चदा मं मरा । 
खोडरमट च अन्य साथी मी चरु वसे, ` अचुरुफजक'माय गया । 
इससे अकवर की सारी अश्चाओं पर पानी फिर गया । अन्तं 
के दो-तीनं चपौ मे उसका चित्त टिकानेन रदा, दसीलिपः 





पै 


फतेदपुर सीकरी 


इप्ानखाना, 
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उसकी श्रन्यु केखाथ दी सा्थदस धमंका रोप दो गया। 
तथापि फेजी ओर फजल के दन प्रयत्नो से हिन्दूःस्षलमानों का 
पारस्परिक धार्मिक डेघ वहत कुछ घटः गया ओर वे मिट-जुल 
कर रहने रगे ! आज-कल कौ परिस्थिति मे दिन्दु सुलटमनों के 
सगड़े भडक जाने क समय एक दुसरे के साथ व्यवहार करने फ 
तच्य पर किस शटी से काम लिया जाना चाहिप- दस सम्बन्ध 
म अक्बर का यह प्रयत्न दोनों ही पक्नों के टिप अयुकरणीय है । 
अकयर का सम्पूणं शशाखन-काट इतना समुज्वर है कि उसके 
समय का पृथिवीं पर इतना खधरा हआ खखी ओर वरवान्‌ 
गाय्य दुख कोट न था । अकवर के समकाटीन ईग्टेड मे महा 
गनी श्छजयेय शी । इसका भी श्वासम्‌ प्रा क लिए हितकर 
ओर स्मरणीय था । अकवर के द्रवार मे अनेक पुरुषो का उद्य 
हज । षेयमसखा, शेडरमल, वीरवर, अवखफजद, पेजी, जय- 
पुर का रजा मानकतिंह, तानसेन, यछा दो प्याजा ओर दकीम 
हुमाम दद्यादि अकवर के नवरत्न ये । इमी धकार वदाउनी नामक 
पक विद्वान्‌ इ्तिदासकार उसे पास शा । उसका लिखा भरन्थ.-~ 
धडा ही मनोरंजक है ! अंगरेजी राज्य म चिरखा दी व्यक्ति कां 
सिनहा के समान प्रान्त का गवर्नर वनं पाता है । छेकिन अकवर 
समय म भिन्न भित्र ध्राम्तों मे अनेक दन्द प्रान्तीय सयेगर 
यनाये गये थे ! मानसि का श्वाखन इतना प्रसिद्ध &ै, कि अफगा- 
निस्तान फे समान अगखाट धान्त पर मानसि फा श्यासन शुरु 
होते दी यदो से वद्‌ यदला न गया । पेसेही छोगों मे वददयाह की 
सेवाकी।षेसेरी सश्राद्य-सेवको का वादृदाह सम्मान किया 


फरता था। 
हिनदूखसङ्मान कफो ण्क उनानेवाके कपीर पय च सिदख-य 


भाज भी प्रचस्ति द्ध , 





। = 9) ञ । 
~ चतुथं अध्याय 
जहाँगीर ओर शाहजहोँ 


सन्‌ १६०५-१६५८ 


+--सरीम उफ जरहोगीर २ नरज ३--अन्त ॐ विद्रोह 
-9--अषहगीर, की राज्य-व्यचस्था “५--शादज्हौ ६--श्नाहजह षो योग्यता 


.. ~ (९) सलीम उप्तं जगीर ( सन्‌ १६०५-१६२७ )- 
अकवरके मरने पर ,उखका रड़का सीम्‌ जागीर (अथात्‌ 
ससार को ,जीतनेवाल) फी पदवी धारण फर यजगदी पर चैटा । 
उसमे भी पराम का अभाव नथा लेकिन शया पीने के 
कारण उसके द्रारीर म तेजन रद गया.था । अकर ते यज्यकी 
व्यवस्था पक्षो पर दी थी, दसर्प जर्दोगीर मे कुछ दिनों तक 
शान्ति से हासन किया । याजगदी पर चेटः कर उसमे अनेकः नये 
अच्छे नियम वनाय 1 -टेकिम उसका यद भाय सदा.पक सान 
र्हा 1 उसके शसन कारम" यूरोपीय लोग भारत मै अप्य । 
1 उन्दोने ज्ोगीर के समय फी वातं लिखी द । जदोगीर के शरासन. 
"छार म श्षासन-सम्बन्धी परिदतेन अधिक नदीं हुप 1 खमे १६०८ 
से १६६९ तक उदयपुर के राना अमरसिंह फो जीतम के टिष 
जगीर ने युद्ध किया । किन्तु स युद्ध म उसे खफलता न 
मिरी 1 अमरसिंह ने स्वयं वादश्ाह की अधीनता रवीकार न कर 





। 
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अपने लके क्णसिहे को उसके दरवार म भेज दिया । जव 
शिवाजी पर ओरञ्जजेव की नोकरी करने का भार डाला गया 
धा तय उसने भी वी युक्ति से काम खेकर सम्भाजी को वादशएद 
की नौकरी मे देना ्ीकार फिया था । सन्‌ १६१६ से १६२२ तक 
दक्षिण देश जीतने का काम जदोगीर के रड्के खुर॑म (शादजकहो) ने 
किया था। उस सम्य मलिकअबर नामक पक हवी सरदार 
निज्ञामलादी मे प्रमुख था । उसने शाहजी भोंसले की सदायता 
से अदमद्नगर के राज्य की रक्षाकी थी) जगीर के अन्त 
समय म शादजर्य यारी चनं गया था । श्सटिपट अपनी रक्षा के 
लिए उसे छ दिनों जुन्नार मे छिप कर रहना पड़ा था । 


सलीमके चार खङ्के थे--.खु्रू, .ुरंम,पयेज्ञ ओर शदरयार। 
सशर सदृशुणी ओर चतुर था । परन्तु उस्र पर अकवर छा 
अधिक स्नेह होने फे कारण, उससे जर्हागोर को फमी नदीं पती 
थी । .खुर॑म वात-यीवमे वडा चतुर आर श्रमाबद्यखी था ! पर्वे 
शरावस्षोरी के कारण अयोग्य था। जर्होगीर की गदीनश्षीनी 
हेते दी .खुशरू घामी हो गया। द्तलिप ादद्याह ने उसे ञद्‌ 
कर यिया । खर्म द्वण मे रहने र्गा । अत बह अपने स्थ 
“शरू को लेता गया । दक्षिण म वरहानपुर म .खुशङ की ह्या 
इई 1 


(२)नूरनहा--जर्दागीर के द्णासन-काट मे नृग्र्दा का दृत्तात 
डे माके का | सका स्वरश्च हैरान था । उसे पिता याज 


उफ गयासुवेग विपत्ति भे पद्मे फे फारण भरत के लिय सयदेदा 
से निकल पडा राह म सन्‌ १५७९ म उसकी खी फी कोख से 


१३० ~ बालोपथोगी भारतकपं 


का अपमान क्रिया । शसते नाराज़ दो कर उसने प्कदम 
हमला फरक नूर्जदो ओर वादद्ाह्‌ शोनों को ही कैद कर लिया । 
षस पेद से नृरजर्छ ने अपना ओर -य्िशाद का चड़ युक्ति से 
छु्रफाय करा दिया ओर महावत्व को स म मिल देने के 
छिप उसने उसे दक्षिण मे, रम पर चढा करने क लिप भेजञा । 
टकिन च्ल जाते, दी -मायतमर्गो ओर..सुरम मरं मेक हो गया 1 
धर बाददाह हया षद्रलने के टिप सादरमीर जा) रहा धा 1 राह 
न वह वीमार पडा ओर २८ १०-१६२७ को मर ` गया । उसके 
मस्ते दी मूरजदाँ निवंर दो गहे । .्ुरम शीघ्रता के साथ दक्षिण 
से आया ओर बड़ी सायधानी से अपने. चिसेधियों को हय कर 
, दिही के तस्त पर अपनां अधिकार करके शादजां फी पदवी 
चारण की । उसने गदी के अन्य सभी दकृदायें को मार डा । 
; (४) शाहनहीं कौ राज्य-ठयवस्या--ऊपर , दिये गये 
छत्तात से जर्होगीर की योग्यता प्रकर होती है । उसके उदेश 
अवश्य दी अच्छे थे, टेकिनं वे सार्थक नहो पाये)! यदि वह 
शुद्ध जीवन चिताता तो जरूर अनेक अन्छे काम करता । थयपि 
चह स्वय श्राव पीता था, - तथापि यदि अन्य कोई व्यक्ति दाराव 
पीता तो उसे वह कदी से कड सज्ञा ठेता शा । भरर म प्क 
घंटा रख; कर उखकी सोने की ज्ञञ्जीर उसने बाहर रास्ते 
लका दी थो } उसके दिखते ही भीतर घमा बज उठता था ओर 
स तरह चाद) जो व्यक्ति अपनी शिकायत वादशा फे कानों तक 
पर्टुचा खङ्ना था । एसी से उसका नाम ही “नन्याय-ङ्कुला? 
पढ गया था । यह सोकल ६० फट म्बी थी । दसम वार 
के घटे छटकाये गये थे } जगीर श्लौकीन बाददाद,, ` ! 
विद्या का प्रचार कया । उसके ˆ 


#, 


¢ 


(४ 11 





द्राहजहां 


[क 
वि 


+ १ 
१ = [नणि १), को „मी ५ 
44 एन 

0 ~~ ~ नक , = 


५ 


1 





सुमत्ताज महर 


श्षाहजह भर जहोगीर १३१ 


, 


थी । अपने रेदय-आराम मर विघ्न डालनेवा धर्म -नियमो को 
भी वह नदी मानता था । उसकी सवारी का ठाढ निराला था । 
उसने अपना जीवन चरित स्वयं खिखा है । । 
अग्रज सोमे का भासत ॐ साथ सम्बन्ध पर्दे पहं 

ज्रगीर के ही शासन कारम हुजा था। इख सम्बन्धक सो 
वपं पूवैसे दी भारत की जानफायी यूरोप भै अच्छी तरह छठ 
गर थो ओर यद्य फे अनेक व्यापारी यर्दा व्यापार के छिए आया 
करते थे ! हाकिन्स ( खन्‌. २६०८ ) आर , क्षर दामस रो 
( सन्‌. १६१५ ) द्छंड षी ओर से वददशाह क पास व्यापार 
फरमे षी आक्षा मांगने आगे थे । ठेकिनं उन्ह को खास सहयि- 
यतन मिरु संक्री । केवट पूरतमं पक कोटी खोरे की 
पवौनगी उन्हे गिरी थी । श्दी समय अगे ने अपना व्यापार 
भारत के साथ प्रारम्भ किया । ने दोनों अगरेजं के टिखे हप 
यात्राओं के वर्णन चडे मनोहर ६ । 

^ ( ५ ) णाहजरहो का शासन-काल-मुराख-वज् मे सव से 
अधि भाग्यल्ाटी वाद्शाद शादजदौं दी हज है । राजगदी 
पनि फे लिप, उसे कितने ही दुष्करम अवद्य करने पडे, परन्तु 
इसके याद्‌ उसने अपने चाठु्यं फो परकर फिया। व॑ह विषयी था, 
तथापि उसने शवासन फे कार्य म॑कोद गड्वड नदीं होने दिया । 
आसफर्स्यो ओर सादु्टास्म उससे वजीर थे । आसफर्णो उसफा 
सष्पुर था । वदद श्ास्न-काये म वडा द्म था। उसकी श्व्यु 
कैः याद्‌ सन्‌ १६५० से ५६ तक खपु ने वजीर छा काम 
किया था 1 सदुद्धापर्य पदे हिन्दु था 1 ठेफिन वदी उघ्रमे 
ष्स्छाम धर्म स्वीकार कर टिया थां } वह्‌ चष्ट चतुर, दिखाव- 
किनाव मं पना ओंर अपने काम मे अचुमवी था ! प्रादजर्दो ने 
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मुमताज महल 


श्ाहजर्् र जष्टगीर । १३१ 


धो । अपने देद्रा.आराम मे चिघ्न डालनेवाटे धम नियमों फो 
मी वह नी मानता था । उसकी सवारी का टाठ निसला था । 
उसमे अपना जीवन-चरित स्वय सिला है । 
अंगरेन रोगों का भारत के साथ सम्बन्ध पहटे पहल 

जर्दोगीर केही श्रासन कामे हुआ था। इस संम्वन्धके सो 
वर्प पूर्वं से दी भाग्त को जानकारी रोप म अच्छी तरह फेल 
ग थो ओर वरहा के अनेक व्यापारी र्दा व्यापार फे सिपि आया 
कप्त थे । हएकिन्स ( सन्‌ २६०८ ) ओर सर टामस ति 
(सन्‌ १६१५ ) इण्टेड की ओर से वादश्चाह के पास स््रापार 
करने फी जना मागने आये ये । केकि उन्द्‌ कोर खास सहछि- 
यतन पिल ्षरङी । केवल शरत म॑ पक कोरी-खोख्ने की 
पवोनगी उन्हे मिठी थी । इसी समय अंगरेज्ञो ने अपना व्यापार 
भस्त के साथ प्रारम्भ किया । दन टोनों अगरेजीं के लिपि हप 
यानो फे वर्णन यड मनोहर ई 1 

* ( ५ ) णाहनहो का शासन-काल--पुगल-वश म सव से 
अधिक्र भाम्यशाटी वाराह श्ादजर्दो दी हुआ है 1 रज्गरी 
पाने फे टिप उसे कितने ही ष्क अवद्य करने पडे, परन्तु 
इसके चाद्‌ उसने अपने चातुर्य को प्रकर फिया। चह विपयी था, 
तथापि उसने शासन फे कारय म॑ को$ गड्वड नदीं होने दिया । 
आसफर्णय ओर सादुलाणो उसके वजीर ये । आसफरमँ उसका 
सुर था । चह शासन-कायं मे वड़ा दक्ष था। उसकी श्रय 
क दाद्‌ सन्‌ १८०७ से 4दे तक सादु्छाखा ने चमीये का काम 

किया था । सादरम पटे हिन्दु था। छेकिन वदी उधर 
इस्लाम धर्मं स्वीकार कर्‌ छिया था । वह्‌ वड़ा चतुर, दिसाद * 
किनाय भर पक्रा ओर अपने काम म अनुमवी था । दादजक्छै के 


१३४ जाखोपयोगी भारतवर्षं 


साध्य कायं क्वि । धर्मक मामले म बह आ्रही न था परन्तु 
अपने धर्माचार नै वह्‌ दक्ष थ! । उसने हीये इत्यादि मणियों से 
जडा हुआ प्क मगरलन तैयार कराया था 1 उसके नने अँ दे करोड्‌ 
से भो अथिक रुपये खर्च हुए धे । शाहजर्दो के समय मे वादश्ादी 
जनानखवाने की शान विद्चेप रूप से वद्‌ गई थी । तोप्वाने फी उन्नति 
करके उसमे उसके यर पर अनेक युद्ध जीते थे । तोपों क कामम 
उसने युसेपियों को मर्त किया था । उसने अपने आदमी हस 
काम म तैयार नदीं किये । युरोपीय युद्ध-कला की ओर सुगला 
ने भ्यान नदीं दिया 1 इसी स ददा मै युरोपियों का प्रवेश 
सदज म दो गया । दिही ओर आगरे म अनेक इमारत वनवा 
छर उन शरो की वदी उश्नति की । श्नादजद का स्मारकं अथात्‌ 
उसकी प्यारी वेगम मुमताज महल की कब्र अर्थात्‌ आगरा का 
ताजमहल यमुना के किनारे आगरे से दक्षिण की ओर डेढ कोस 
पर यना हुआ है । सके वनने मै ३ करोड़ रुपये खचं हप थे । 
यद १२. वपे म चन कर तैयार हुजा था । सभी काम भारतीय 
फारीमयों ने किया था । इतनी खुन्दर ओर गुम्बज्ञदार इमारत 
पृथिधी पर दखरी नदीं है 1 श्ादलजर्दो के राज्य मँ २२ सुवे थे । 
उसकी आय ३द करोड रुपये चार्धिक थी । अकयर'की चका ह 
माटछजारी को पद्धति शारदो ने दक्षिणम भी चलाई मंडेस्स्लो, 
खवनि्थैर, वनिंयर इत्यादि यात्री श्ादजहों फे द्यासनकाल मे भारत 
म अयि थे1 उन्होने जो वर्णन लिखा है वह चित्ताकप॑क दै। 
ददद को शयु २२९ जनवरी सन्‌ शदददे मै आगे के क्लि 
म हु। 
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भगङ्गजेय ( बद्धा्वस्या ) 


पोच्वो अध्याय 
ओरङ्गजेव | 


सन्‌ १६५८-१७०४७ , 
१--प्ररङ्गजेब ओर अकषर २-मीर जमल 


६--यन्देरुखण्ड का छत्रसाल ४--गजपूता से युद्ध ओौर जिया-कर 
५--क्षिण पर दाद मौर खसु द--भोग्गजेर फी योग्यता. , 


(९) चीरद्धजेव रौर अकवर--ओरङ्गजेव का दासनकाल 
अनेक यातो मे यड माँ का समश्चा जाता ै। वास्तवे यदि देखा 
जाय तो चतुस्ता, उद्योग, पिद्यत्ता दीं जीवन त्यादि म श्सकी 
वरायरी का दसरा वादशाह मुगख-वश ओं हआ दी मर्दी । यदि 
हन शूर्णो फा सरल रीति से उपयोग कर्के चद शासन करता तो 
अवद्य ही अकवर के सपान उश्नति कर ‹ लेता ओर उसका राज्य 
चिर्स्थायी वन जाता । टेकिन उस्म कपट फी मात्रा अत्यधिक 
थी 1 दषस को किख तरह फंसाया जाय, दसी काम भ॑ उसने 
अपनी सव अद्ध सच कर डाली थी 1 उसका विश्वास. कभी 
किती पर न धा। उसक्षी वरावरी के ओर उसका साथ द्रेनैवाटे 
कितने टी अन्य छोग थे । टेफिन उनका भी विश्वास उसने कभी 
नदीं किया ¡ इसी ने अन्त भं साघ्राञ्य फी दुर्दशा दो गर । 
भिष्याभिमान से भदक कर उसने स्यय अपनी, अपने वंशकी 
अँ अपने राज्य फी दानि करी ) शयु से घेरे जाने पर उसकी 


५३६ शाखोपयोमो भारतचपं 


ओख चु ओर अपने रयि का पद्चात्ताप होने स उसे वही 


निगाद्या इटं । ससे अत्यन्त खिन्न शकर अपने मासारिक 
जीयत का अन्त री उसे श्रेय प्रतीत हुआ । 


अकवर ने राज्य को सवल यनाने के जो जो उपाय 
कयि थे उन सव पर ओरद्गजेच ने पानी फेर दिया 1 अकवर ने 
दिन्दु सुखलमानों को प्क वनाय रखने का उपाय किया । ओय 
जेव ने दस्याम-धर्म का अति अभिमान करके हिन्दुओं को यरः 
यस पुखलमान वनायः । पहटे परधर्म सछोगो पर “जजियाः 
नाम क्ता कर वेटाया गया था । उम अकयर ने साफ़ कर दिया 
था ) लेकिन ओरद्व्ेव ने इसे फिर चलाया । अकवर ने सौर वपं 
फो गणना क अनुसार समय फी गणना द्युरु की थी, उसे बन्द 
कर ओरद्जञेव ने चाद्र वर्षं की गणना स काम लिया। अपने दण्ड्या 
का उल्लेख न हो, इस अभिप्राय से उसने बाद गाही तवारीख 
का लिखा जाना तक चन्द्‌ करां दिया । उसने हिन्दु की पाड 
शालाण, मठ, देवाख्य इत्यादि नए कर उनकी जगद्‌ पर मसनिदं 
वनवा" । उसने दिन्दुओं क मेले ओर यात्रा" चन्द्‌ कयं दीं । 
योगी व संन्यासियों फोभी करीं रहने का स्थान न 
दिया । हमसे सन्पासियों ने टद्धो किये । उनषटो रोकने म असख्य 
मनुष्यां का संहार हआ । इसी तरह ओरद्ज्ञेव का शासन 
शयु भा ! सुरख-चाद्दादी को वनि मै ओरंगजेच फी यदी 
अदुरद्स्ती नीति कारण वनी । 


(२) मीर ज॒मला--मीर जुमला नाम का प्क वली आर 
प्रभावश्षारी सदार शयान से भारत मे आकर गोटकःंडा के कुतुब 
दह के द्रव भै नोकर दो गया था । उसमे ओर दएरा म अन 
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बनष्ोजानेष्कारण वह प्रास्यस ही अपनी फेज क साथ 
खओरंगज्ञेव से जा मिला था ओर उसी की सहायतां से वाद्‌ कौ 
आओरगजेवको दिष्टी का तस्त मिटा उसी मे णजा को दरा 


कर उस्तसे वगा पात छीन खया था । श्नं कार्या की सफरता 
को द्रेख कर ओरद्गजेय मन दी मन उसमे डरने लगा। 
इसी से" वह मोर जमटा के नाद्राका मो खोजने रगा । 
यद ईतघ्न स्वमाव क्ापक नमूना दै वाद्‌ को आसाम- 
धान्त जीतने क किप वादशाद मै उसको वष्ट मेजा । उस प्रान्त 
की आवहवा अनुकल न होने के कारण वंद वृद्ध अनुभवी 
सरदार दीं धीमार पडव्छर सन्‌ १६६९ म॑ मर गया! विद्रिद्छसे 
आये हुए लोगों को शस ठे मे अपना पराक्रम दिखाने फी 
कितनी सुविधा उख स्मय थी, यह वात मीर जुमरा, सूरज, 
मदम्मदगवा, मलिक अम्बर, छ्कादव, इषु, वारेनदेध्टिग्ज इत्यादि 
के उदृहरण भारतीय दतिहास म॑ सहज टी मिट सकने ह 1 
(३) बुदेलखड का राजा छत्रलाल (खन्‌ १६५०-१७ 
२३ )--युेलखड-प्रान्त मुगरो जी अधीनता मे प्री तरदसे 
न आ पाया था । पटे के वाददा्ों ने अनेक युद करक वा के 
राजपूतां को परास्त किया अव्य, तथापि सभ्य पतिरीचे 
स््रनत्र हो जति भरे ! वुदेख्खड क वीरसिहदेव नाम के यजां 
ने दी खलीम के कहने से खन्‌ १६०२ श्रवलफजल का सून 
करा द्या था । ओरद्धजेव के समय म वीरसद का नाती 
चपत धुदेलखंड मे महोवा म राज्य करता था । राज्य पाने के 


चिप जो युद्ध ओरङ्गजेव ने अपने नाद्यो के साथ कयि थे, 
उनम इख गजा ते ओरङ्गजेय की सहायता री थी । लेकिन चद्‌ 
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यन दहा जान ककरारण वह प्रारभस दही अपनी फाज कै साथ 
व भव क क 
आरगज्ञेव से जा मिखा था ओर उसी की सहायता से वाद्‌ को 
आरगजेय को दिष्टो का तस्त मिरा । उसी ने शुजा को हरा 


कर उससे बंगाल श्रांत खन लिया था । इन कायौ की सफरकता 
को दरेख कर ओंरद्गजेव मन दही मन उससे डग्ने छगा। 
श्सी से चट मोर मखा के नाद्ाका मोका खोजने ख्गा। 
यह कृतघ्न स्यभाव का एक नमूना है! वाद्‌ को आसाम- 
भ्रान्त जीतने के लिए वादशाद ने ' उसको व्हा भेजा । उस पान्त 
की आवहवा अयुकृक न होने के कारण वह द्ध अयुभवी 
सरदार व्ही वीमार पड्कर सन्‌ १६६१ म मग गया । विद्रे से 
अयिदुए छो्गो को दस दश्च म अपना पराम दिखाने फी 
किननी छुविधा उस समय थी, यदह यात मीर मदा, मूरजर्दो 
महम्मद्गवा, मिक अम्बर, छ्खाद्रव, इश्र, वरेनदेस्टिग्ज इत्यादि 
के उदाहरण भारतीय इतिहास मे सहज टी मिरु सक्ते ई । 

(३) बुदेलखड का राजा छत्रसाट (सन शद५०-१७ 
३३ )--धुेटखड प्रान्त समुग्खों की अधीनता मे पञमी तरद से 
न आ पाया था ! पह ऊ वादश्चाह्ये ने अनेक युद्ध करक वदा फे 
राजपूतों को परास्त किया अवदय, तथापि समय पतेदीयष 
स्यनतर हो जाति थे । वुदेरुखंड के धीरस्िहदैव नाम के राजां 
ने ष्टी सटीम फे कहने से सम्‌ १६०२ म शवलफजल का .गून 
करा दिया था । ओरद्धजेव के समय भ वीरसद का नाती 
चंपत बुदेलखंड मे महवा मे राज्य करता था । राव्य पाने के 


लिए जो युद्ध ओरङ्गजेव ने अपने माध्यां के साथ कयि यथे, 
उनम दस राजा ने ओरद्जेव की सहायता की थी । न>ेकिनि द्‌ 
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फो अपने स्वभाव से छाचार होकर वादाद्‌ ने चंपतगय के नाश 
फा वीड़ा उठाया \ दोनों म॑ युद्ध शुरू हआ । अंत को सन्‌ १३६४ 
मै चम्पत्तयाय भाय गया । उसके छच्रसाछ नाम का पफ ठड़का 
था ¦ सकी उथ्र चद वर्षफी थी) इस राजकुमार ने अपनी 
वीरता क सहारे अनेक वर्पो" तक वादशा फौज के साथ टकर 
रेकर अपनी स्वतंचता रकित रक्खी । मराठा फे रिवजो से 
धुदेलो के छत्रसार की वड मित्रता थी । वाददयादी के विषु 

अन्त तक छ्ड़ कर सी ने अपनी सदायता के िष्प वाज्ञीगव 

को घुं रेड म बुखाया था ओर सन्‌ १७२ मे मरते समय 
अप्रने राज्य का तृतीयांश वाज्ीराव को दे गया धा] 


(४) राजपूतो कै साय युद्ु, जजिया कर ( सन्‌ १६६९ 
८१ )- शन युद्ध के शुरू दोने से पटे मुगर-वादशयाह फी सत्ता 
पकदम्‌ उन्नति के शिखर पर परहुच ुको थी । सन्‌ ददद म 
ओरंगजेव फे अधिकार मे जितना पदेश्च था, उतना प्रदेश पह 
पुग साघ्राउ्यमेन था 1 यदि ओरडधजेय इतने हौ से संतुष्ट 
रहता तो उसे आगे आनेवाटी आफते न मेखली पड्तीं । रेकिनं 
वह सोचने र्गा कि मै इस समय निश्िन्त ह| इसटिप 
दिन्दुओ के साथ छल करना दुर किया । पटल 
उसने राजपूत राज्ाओं को जीतने का काम शुरू किंया। 
अकवर की चलाई प्रथा के अन्रुसार राजपूत राजे अपने 
राज्य को संभार्ते घे ओर वादक्यादयी फौज मे नौकेयी कस्ते थे। 
दसतसे साघ्राज्य के वास्तविक आधार-सतंम वदी छोग थे । पहटे 
तो ओरद्वजेव ने उन गजाओं पर ज्ञज्ञिया कर खगाने के सम्बन्ध 
म सख्त हुक्म जारी किया 1 इसटिप उसके साथ दी साथ 
अर्द तर्द गड्वड्‌ दुक हज । जव मुसलमान अन्य राज्य 
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को खड़े हुए थे, उस समय परधर्मियों फे सरक्षण फे दिप अपनी 
फोज दसयादि रखने का जो सच पड़ता था उसे पूरा फरने के 
रिप खलीषा मर ने यद कर पटे जारी किया था। अन्य 


वेशों म जाकर वरहा की प्रजा से अस्य लोग कहते किं तुम ल्येग 
ुसटमनि वन कर हम्म मिल जाभो तो तुमको भी दमारेद्ी 
समान हक मिल्गे। यदि पेसा न छरोगे तो तुमको जजिया 


देना पड़ेगा” अर्थात्‌ ओ सुसलमान वन जति वे विज्ञेताओं 
फे पक्षम गने लति थे, अन्य छोग हठके गिने जति ये । यद भेद- 
भाय छोगों को बहुत अखरतां था । इस मेद्‌ भाव को मिरनि 
फे दिप अकवर ने यदह कर उठा दिया था । यदह जनिया-कर 
घाह्मणों से पक मोहर भ्रतिवर्ष, गरीवों से ३॥ रुपया ओर अन्य 
र्गो से उनरी सामाजिक स्थिति के अनुसार ६० रुपया तकं 
य्या जाता था । ` 


राजपूतान भ उस समय तीन राज्ञे अगु थे, जयपुर छ 
जयद, जोधपुर को यश्शयन्तसिह्‌ ओर उदयपुर के राजसिंह । 
हनम से पटले वो राजे वदृश्चाद फी नोकरी म भे । यदायन्त सन्‌ 
१६०८ म कायु म मरा । इसके वाद्‌ वादृद्ताद्‌ ने उसकी राजकुमार 
का उसका राज्य नदीं दिया 1 इसरिप् राजपूत खोग भदक उटे । 
धादशाह्‌ ने श्नके साथ लड़ करने के लिए इतनी अधिक तैयारी 
फीक्किरोगों को यह प्रतीत होने खगा फि बाददाद्‌ शायद 
सारी पृथिवी को दही जीतने का प्रवन्ध कर रहा है 1 उक्तका 
सामना करने कां भार राजसिंह पर पडा । राजपूत लोग सारे 
देश को चिभ्वस् करने ल्मे! आरगजेच फी फपर विदा भी सपना 
काम कर रही थी। छेन उसका रुकष्य वह स्यय यन गया। 
राजपूर्तो ने श्षादजादा अकयर फो अपनी तरफ मिला ल्या 
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अहदमनगर, व्रहमुरी व्यादि. स्थानों म उक्ते किनने ही वपं 
निकट गये 1 अन्त म॑ उतेवडादुख हुआ। शाहजादा अकमर 
उसके भय से भासन छादुकर ईरान चला गया, वहीं उसको 
त्यु इई । उखंक अन्य तोन श्ादल्ादे सुच्क्नम, अजीम ओर 
कामवर्श आपस मे प्क दखरे से विगड़े ओर स्वय रज्य पाने 
के लिए प्रथत करने क 1 वादश्षाह को पताल्गा कि कहीं मेर 
ठ्ड्के भी मेरे कया का अनुखरण कर मेरी दुर्दशा न करं, एष 
लिप उसने अपनी सत्यु होने तक अपने किसी टड्के को अ 
पाख तक न फटने दिया । उक्तके समी उदेशच असफल रदे। 
अपने हाथों बड़ बड़े अनश हो जाने से उसे परटोक की भी कदि 
आला न रदी । यह्‌ विचार करफे कि मेय राज्य बडी जटी न 
दो जायगा ओर भृलों को दुरुस्त करने का अव समय भी नदीं रहा, 
उसे वडा कष्ठ हुजआ। अन्त म मरो के आक्रमण ओरभी 
अधिक रोरार होने लगे । इससे उसे वुढापे मे अत्यंत क्ट हुआ 
ओर इस प्रकार यदह अन्तिम सुगर सश्राद्‌ २० फरवरी सन्‌ 
९७०७ फो अहमदनगर मै मर गया । उसकी शत्र उसकं 
स्थापित कयि हण ओरगावाद नाम दे शादर म रोजा के नामसे 
प्रसिद्ध है । 


(६) ओररद्धजेव कौ योम्यता--दइतिह्ास मै ओरंगज्ञेव का 
शासन बड़ मारके का मिना जाता है। ओरगजेव ने तते प्रवल राज्य 
की शक्ति दिन्दु-धर्म के नाश करने के व्यथं मनोरथ को पूरा 
म लचं की । अल्याचार, दुयम्रह, अविदवास ओर कपयाचार से 
उसने अपने राज्य को अपने ही शासन काठ भरं न्ट कर दिया । 
आरगजेव का घर व्यवहार आर आचरण बहुत द्यी न्दर आर 
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अदुद्लं था, उसका रदन-खहन पिुश्ुख सादा था 1 अपने हीथ 
ते खिपी इई कुरान फो प्रतयो येच कर अपनी अन्तिम 
क्रिया फते फ छप उसने धन पकनर किया था । उसके समान 
परिप्रम करनेवाला ओर निरव्यसनी मचुभ्य मिना कठिन 
ह । परजा मे पेक्य स्थापित करना अकवर का उदेदा था । लेकिन 
गों भ ष्ट डाल कर अपनी रक्षा करा ओरगजेव फो दष्ट था। 
ओरगजव कफे समय म अग्रज, प्रो श्टयादि विदेश्षी व्यापारियों 
नि सत्ता बहुत वदी 1 ओरगजेव के शासन का मे राज्यफी 
आमदनी ४२ करोड्‌ रूपये वपिंक थी 1 धर्म॑ की वातो को छोड 
अन्य घातं म जोन्याय वादशा करता था वह्‌ विरु टीक 
शेता था 1 “फतवा-एु-अआलमगीरी,, अथौच्‌ ओरगजेव के नियम 
नामकप्र थ को उसीने लिखाथा, जो आजमी ध्म-्थकी तरद 
मान्य है । कर्मचारियों क अपराध क्षमा करना तो चह जानता ही 
न धा। उसकी स्यु के वाद्‌ मुगठ साश्राज्य करे भागो मेर्थेर 
गया आर अनेक नये मुखरमानी राज्य कायमर हो गये । इन राज्यों के 
अनेक सस्थापकओरगजेघ से दी िक्षा एकर वहे थे ! वजीर आसद्‌- 
प्ोओर उसका डका जुल्फिकारखो, अवध के नवायां के मूल- 
प्प सश्रादतरे, हैदरावाद के निज्ञामों के मूल पुस्प गाजी- 
चीन ओर उखरा पलि लद्का चिनश्िलिज्ञखां (निजा- 
सृलमुरूक), यगाक के सेदो का मरलःपुर्पे सुशिदकरुली ख, 
श्सी धकार दक्षिण भ नाम कमानेवाटा दाउद्सों पन्नी 
तेया अनेक राजपूत ओर घुदेे सरदार ओंरगस्नोय फी नोकरी कर 
फ प्रसिद्धं प, छिन्त वाद्‌ को इन्दी खोगों के दाया साम्राज्य मै 
परिवर्तन हुप । 
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छर टी । दसी प्रकार द्‌ाकऊदखां पन्नी को दक्षिण का स्यद्रर 
यना रर जुत्फिकार्मा को अपने दृस्वार म रक । 

(२) सिक्ख के ऋगङे--शछ समय पाव मे सिस्स छोग 
श्वल होकर बागीहो रे थे! अकवर के खमय खे हिन्दू ओर 
प्रसरमान धर्मो को एक करके दोनों क वीच होनेवलि छगडां'को 
द्‌ करते के लिप यद्यपि अनेक रोग धयत्न करने र्गेथे,तोभी 
कवीर इत्यादि अनेक साधु सेत पेसे पेक्य का उपरे ओर भी 
पटले से छने आं ष्टेथे) गुरु नानक नाम > प्क पेसेदी 
साघु की उन्नति पंजाब म हुई थी (जन्म सन्‌ १०६९) 1 उसने पक 
नवीन पथ स्थापित करके अपना उपदेश रोगों को देना शुरू 
किया । उसने हिन्दू ओर सुक्लमानों क धर्मो से उच्च तत्वों का 
सप्रह किया था । नानक, के उपदेशा का लार य थाकि धमक 
काम म आग्रह फी आचदेयकता नदी, मनोभाव अथवा किसी 
मी रीतिसे की हु शद्यसोपासनः पक समान फट्दायिनी & । 
उसके जो चेले वने वे टिष्य या सिक के नाम से प्रसिद्ध हण । 
भ्रीरे धीरे यदह पन्थं उन्नति करने खगा । उसकी धमं प्रन्थ फो 
“'यरन्य साहः या आदि ग्रन्थ करते ह ¡ यद भ्रन्थ मजावी या 
शुस्परुखी भाषा मे है। नानक के वाद्‌ दस धर्मम १० गुरु हुए । 
पट तीन गुरुओ ने शान्ति के साथ वम का उपदेश दिया 1 घाद्‌ 
को यदह कम वदरा ओर सिक्ख खोगो मं सांसारिक उश्नति करने 
की भी च्छा उत्पन्न हुई । वे अव सैनिक दंग से रदने छे । श्ससे 
अन्य छोगों भ ओर खास कर मुसलमानों म मय उत्पघ्न दुआ 1 
यह दग ओंरङ्गजेच को भी न पसद्‌ आया । उसने नवं गुरू 
तेगवहादुर फो पकडवा मेगाया ओर दिही फेद्‌ भ रख 
मार डाला । हस घ्ना से समी सिक्ख चिट गये । सिष्य का 

१४ 
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ओर हसेन को सेनापति क्रा पठ दिया 1 इल सय्यद्‌ भाद्यो क 
कामों ते राज्य की वदी हानि हु ! वाद्दााह फो उनका प्रमाय 
दुस्सह हो गया 1 इसकिषप् उसने उनको नष्ट करने का उद्योग 
किया । इधर राजपूतों ने अपना सङ्धठन करके मुगल के शासन 
को निरु कर दिया 1 इस्त पर ्ुसेन ने उन पर हमटा कख 
उनके अगुआ अजिति को दरा दिया . ओर उसकी छक 
दन्द्रकुमारी को पक कर उसरफा विवाह वादाद्‌ क साथकर 
दिया अगरेज्ञ डार्टर हिमिल्टनने बादशाह को गेग सेत 
किया था ! इसीलिप श्ट शण्डिया क्रम्पनी को उसने बद्गाठ प्रान्त 
म ३९ शदर देकर सव कयो से माफ कर दिया। अन्तम 
सेप्यद्‌-मा्यो से चादद्लाद की जो अनयन थी वह बहुत बट व 
लेकिन उनका नाश करने के जो जो, उपाय चादृद्ाह 
'वे सव उन दोनो पर भरकर हो गये ॥ दुसेनअटी को उस 
दक्षिण की स्ेदारी पर नियुक्त करकः भेज ,दिया 1 चहो पच 
कर हुसेनअटी ने मगटे से मिच्नना कर छी ओर उनकी फौज 
लेकर वह्‌ दिष्टी पर चढ़ आया । उन -दोनों सैय्यद्‌-मादां नं 
वादष्याह्‌ को पद्यत करे उसे मार डाखा ओर सन्‌ १७१९ म 
मदम्मदश्शाह को तरन्त पर येखाया 1 इन्दीं दोनो सैय्यद्‌ माद्रयां की 
मदद से पदाचा वालाजी विश्वनाथ को स्वराज्य की सनट मिली । 
दसफा टार आगे दिया जपए्यमा । 

(४) महम्मद शग्ह (सन्‌ ९७१९.४८)--मटम्मद्‌ दाहे शीघ्र 
दौ बो युक्ति के साथ सैय्यद्‌-बन्घुओं को हराया आर न्द 
मार्‌ डाला 1 मदम्मदशषाह मे काम करते का उत्साह न था। 
उसने शासन के काम मे अधिक ध्यान न दिया 1 चह सदा पेश 
आसम मही षदा रदा) उसके समयमे गाज्य के इकडे टक 
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भुगल-चल का हाम-काल ध. 


हो गये । दक्षिण म निजामुल्सुर्क नं स्वतन्त्र स्य स्थापित कर 
लिया ! इसका असली नाम॒ कमरुद्दीन ससँ था इसको ओरेग- 
जेव ने “चिनकिलिजर्खया' की पदवी दी थी 1 नुरिफिफारस्वा से 
खड़ा होने पर उसने सग्यर्द-बन्धुओ को मद्द्‌ दी । इसलिपः उसे 
““्रसप्ः जाह» ओर “निजामुल्मुरक” की पदवी भिठी थी । 
इखी अन्तिम पदवी से चद अधिक प्रसिद्ध है) दिह्णीकी 
याद्ाही कों वने से यचाने का श्रयल्न दने षुत क किया 
लेकिन महम्मवश्षाह से श्सकी न चनी) अत यह्‌ दृक्षिणव 
गुजरात की सवेद्रारी स्वीकार कर वर्ह चरा गथा । वदरा 
उसका नदि कणन चाहता था । निजाम कते यदद वातं 
पिदित दे गहं । इसलिप मन १७०३ से उसने ओररगावाद मं 
स्वतन्त्र श्षाक्तन श्युरू किया । माख्वा ओर गुजरात दोनों दी 
प्रन्तिं पर अधिक्रार करने की इच्छा उसके मने मे थी] लेकिन 
उसकी यह इच्छा पृण न द्रई । मरां ओर निजाम मे बड़ी 
शरुता उत्पन्न हो चुकी थी । उद सारे भारत पर अपना अधि- 
कार जमाते देख निजाम ने अपनी रष्वा का उपाय किया । इसी 
से मोटो ओर निजाम म रगडा श्र हुआ । यट अगढ़्ा ७८ वर्थ 
तक चखा \ इसरा पूरा वृत्तान्त महागटरू-गासन-कारु मं दिया 
गया है । मराठे गुजरात, माटवा, वराग इत्यादि जीत कर दिहा 
पर चढाई करस खे । अन वोथ ओर सखदेशमुखी चदूल कर्ने 
का हक भगटों फो वादृश्लाह ने विचा होकर दे दिया । 

(५) नादिरणाह की चदा ( सन्‌ ९७३८ }--इधर 
राजधानी पर विज्ञ गिरने के क्षमाने पक चडा भयद्ूर काण्ड 
हो गया । ईरान दहा म॑॑नादिर्याद नामका पक पराकमी शाद 
दासन कर र्दा था उसने अपने राज्य क्षी सीमा भारत स 


९९५० द्राटोपथोगी भारतवपं 


मिखा दी 1 वाद्‌ को सम्‌ ९१७३८ मर फ वहाना करके उसने एक 
चद फौज छेकर दिही पर चटाई की । वादुदयाद को उसने कद 
श्या ओर स्वय उसके मेद म रषा 1 नादिरद्णादं क मारे जाने 
की अूटी स्ववर कर्ते द्री दिद्धो के निवाष्सयों ने उसके हुड 
सिपाहियों को भार डाला । यदह देख कर प्रजा भ भय उत्पन्न 
क किप उसने द्रादरको द्यूने ओर रोगों को कत्छ करने क 
हुम दे दिया । फ़ोज ने शदर द्यूटना ओर मार-काट करना श्य 
किया 1 लसि श्दर फे गली-कूचे मरे हुप आ्मियों की राश 
से पर गये । रुगमग ३० हञ्ञार से भी अधिक आदमो मारे 
गये } महम्मद्श्षाद , दाथ जोड फर ओर अवो म आङि भर 
फर नादिराद के सामने गया ओर मारकाट वन्द करने फ 
किप प्रार्थना की 1 "मारत के घाद्श्वाह की धार्थना व्यथ नरी 
की जा सकती", यह्‌ कह कर उसने मार-कफाट वन्दं करवा दी। 
नादिरशाद दिष्टी मे छर ५८ दिन रदा । इतने समय म उसने 
चादाह से रगा फर गरीव से गररीव तक को भी द्टूटमे सेन 
छेदा । दल लट म उसे ९ करोड़ से ३० करोड़ रूपपः तक मिटने 
का अनुमान लगाया जाता है । मयूराखन ओर कोहनूर हीर 
जो सुराकवंश के वेमव के नमूने थे, नाद्िरदाद अपने साथ 
ले गया । लीने पर सन्‌ १७४८७ मे उसे किंखी मे मार डाला । 
(६) राज्य के दुकूडे-- इल भ्रकय से सुशल-चादशादी कौ 
पीठ ट गई । सिन्धु नदी फे उस पार का भू-भाग नादिरशाह ने 
अपने अधिकार मे ठे चिया। राजपूत रजग्राडे पले दी से 
स्वतन्त्र दो चुके थे । दद्धिण मे सन्‌ १७२७ म निजाम स्वतन्र 
आ 1 उसके साथ दी साथ मराठे के विरोच की जड़ जमी । 
जाम की मृत्यु सन्‌ १७४८ मे हो जाने पर उसका छड्का नासिर 
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जग, उसे; वाद्‌ उसका भतीजा सुजप्फरजग, याद्‌ को तीस 
खडका सखावतज्जंग गदी पर वेठे । सन्‌ १७६९ मं निज्ञामअली 
गदी पर येखा । अन्त मै अगरेजों का सार्व॑भोमत्व स्वीकार करक 
घट्‌ सन्‌. १८०३ म मय} मावा, गुज्ञयत श्त्यादिं प्रान्तों पर 
भराठो का अधिकार ह्यो गया 1 पजाव प्रान्त को सिक्खों मेख 
चिया । यंगाल-प्रन्त म अरीवर्दीवा सू्ेदरार था। उसके मरने 
पर सिराजद खा से सन्‌ १७५७ म वह श्रान्त अंगरेजों ने छीन 
लिया । अवध को सुवेदारी सत्रादतखां नाम क एक सरदार 


के दथ म थी! सआदतर््णा सन्‌ १७३९ म नादिरशाह फी चटा 
भै माय भया । शसक मारे जाने पर उसका भतीजा सप्द्रजग 
अवध का सूबेदार यना । उसमे दिष्टी म वजीर फा भी फाम 
क्त्या। श्सी से अपध के नवावों को “नवाय घजी दी 


उपधि मिटटी । सन्‌ १७५ स्रं संफ्द्रजग क मरने पर उसका 


रुड्का श्युजाउदोला सचेदार वना । उस समय से अवध का सवा 
स्यतन्ञ हआ । श्रुजाउदौला ने अगरेजों की सदायतां लेकर अपना 
चचाव क्रिया । ठेकिन सन्‌ १७७५ म दहाफिजरदमतस्नो की 
ख्डकी ने उसका वध कर डाखा । कर्नाटक म अनेक परिवत्तन 
दने फेः द्‌ अंगरेजो की मदद्‌ से अकौर का नवाव महम्मदअटी 
स्यतन्र दो गया । सारांश यदह कि मुख्य वाद्‌ल्ादी के निच 
होते दी भिन्न भिन्न प्रान्त अङग ओर अरक्षित दो गये । इसी से 
प्रत्येक के साथ अरग ओर स्वरतन्न व्यवहार करके अगररेजो ने 
खय को धीरे धीरे अपने वक्ष मे फर लिया । त्रिक व्यसन का 
भुख्य इतिदाख पेते टी व्यवद्ाें से भर पड़ा है । मदस्मददाद 
सन्‌ १७४८ स्रं मस । 





सात्वं अध्याय 
सुगरखु-गादी का अन्त 


सन्‌ ६७४८-१८ १२ 


१--नहमवदा(ह आर आलमगीर >-शाहालम 
२--भव्रशिष्ट घराने २ सुगो के समय री परिस्थिति 
"* --मुगख ब्ादरशाही के विना कै कारण 


[ १ स्‌ 
(९) ग्रहमद शाह (१७६८-०४)--मदहम्मद्शादह क मरने पर 
उसका लड़का ग्रहमद्‌ शाह राज-ग्ी पर चटा ! चारों ओर श 


उत्पन्न हो चु थे । उनफो वश्च म रखने का काम वह न कर सका। 
अफगानिस्तान म राज्य कर्ने वाटे अहमद एह अच्छारी 
भारत पर चटढ्ाद्‌ करना श्रुरु करिया । यद्‌ अदमदशाद 

पदे नादिर्शाह के पास नोकग था । नादिर्ाह के मारे जाने 
पर उसने अफगानिस्तान मे अपना स्वतंच राज्य खड़ा किया । 
खन १७०८ म॑ उसने भारन पर पदी चकृषे ऊरी । द्धौ के अह 
मदशाद्‌ ने सरदिन्द्‌ की कड़ा भ उसे हरा दिया फिर सन्‌ 
१७५१ मे उसने भारत पर हमला करिया । उस समय वादशा 
कादर ओर सुरतान के स्वे देकर उसे लोटा दिया । बाद को सम्‌, 
दर जग ओर निजाघु्पुल्क के सम्बन्धी गाजीउदरीन के वीच 
दिष्टी मे परस्पग व्मगङ्ा हुआ 1 उस अगड़े म गाजीउदीन ने सन. 


#। 
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१७५४ मं वाद्शाह का वध क्रिया ओर पक शहजाद रो गदी 
पर पि कर उसका नाम -प्रालसगीर सस्खा ओर शासन कां काम 


अपने हाथो करने खगा । यह द्वितीय भारमगीर क नाम से प्रसिद्ध 
ह । उसका र्थं भार गाजीउदरीनं श्वतंघ्रता से करता था । इससे 
इन दोनों मं श्षीघ्न दी अनवने हो गई । गाजीउदीन को राटा 
की सहायता मिख्ती थी। श्सीसेवे लोग दिद्धी मे जाकर वस- 
गये । इससे दिही मं दो पक्ष दो गये । पक प्च म गाजीउदीन 
ओर मरे थे । दृखरे पक्ष मं रुदेटे, अहमददाद अब्दाटी तथा 
अन्य सुखलमान भे । अब्दारी मे सन्‌ १७५७ म॑ दिखी पर फिर 
हमला कर्वे; दिष्टी ओर मधुरा के लूटा । हजारो आदेमियौं का 
वध किया ओर दिही क्रा श्चासन नजीवसो रूदेले को देकर 
पजाव प्रान्त मै अपने लंडके तैम्ररशाद को नियत कर बह वापस 
गया ! अब्दारी फे आक्मणों से वादद्यादी की रक्षा करने का काम 
मरारों पर आ गया । अफगान-छासन को न चराहनेचारे गाजी 
उदीत्र के समान भुसखरमानीं ने मराञें का साथ दिया । नजीवर्सयो 
च अन्य मुसलमान अब्दाटी के पक्षम ये! मरो ने पजाव प्रान्त 
पर अपना अधिकार फिर जमाया । इसी से अब्दाठी ने फिर 
सन्‌ १७५९. मं मरत पर चदढादे की । अन्त मे सम्‌ दशम 
मराठा ने जन्दराली क साथ पानीपत के मेदान मे युद्ध किया 
इस यद्ध को पानोपत की तोखरी लाद कहते र । इसका , 
पिस्ठृत विवरण महाया्र्वासन-काक मे दिया गया है । इस 
खद्दर क गडचड़ मे दी आङूमगीर का वध किया गया । 

(२) शहश्रालम ( सन्‌ २७द१-१८०३ )--दिल्टी म ऊपर 
वतादै गै घटना जिस समय शो रही थी, उसी समय आर्म- 
गीर फा लडका श्ादजाद्‌ा अलीगौहर बङ्गाल की ओर भाग ग्या 


\ 
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था! पिता के वध का समाचार सुनकर वह व्हा शाहग्रालम 
द्री पदवी धारण कर वादशादी पद्‌ पर वेटा ओर बहुत दिनों कर, 
अवध मे र्द । ओगरेज्न ओर मरय दोनो दी उल अपने अपे 
अधीन रण्ठना चादते ये, लेकिन चद कना था फि, जो पुत्रे दि 
पर्टुचयिगा मै उसी का आघ्रय स्वीकार कर्ूगाः । अत" बह मरन 
की मदद्‌ से सन्‌ १७७१ म दिस्छी आया । ख विपय का .खुटास 
हाक मदाराष्ू-शासन-काल के वर्णन म दिया गया है 1 उ समय 
र्य मे अनेक परिवर्तन हु । रुदो की उच्रति हो रदी थी। ष 
श्ठेले वास्तव म अफगान थे । इन्दोनि चार को वदी सहायता 
दौ थी । इसी से उसने गद्भा के उख पार दिमाख्य की तरद त 
का भाग उने वसने के किप अरग दे दिया गया था । पले ए 
प्रदेश का नाम करल श्रदेश्त था । छेकफिल सदेरों के वसने से 
भ्देश्ठ का नाम स्देटखण्ड पदु गया । इन्दी मे से पक सर्द 
नजोवसों इधर यीस वर्पो तक दिल्टी के शासन मै प्रधि 
व्यक्ति यन रदा था 1 मरे की वदृती हु राक्ति को रोका 
अपना भुख्य फरतव्य समद्धकर उसने बड़ ही प्रयत्न से अहम 
राह अब्दारी को बुखाया 1 ह सन्‌ १७७० मै मरा 1 उसके वाद 
उसका लडका जावता्खां वादश्षादी का काम देखता मालत 
रह) जवतां का ख्ड्का गाम कादिर बड़ा अत्याचपि 
निकला । उसने वादद्याह्‌ पर आक्रमण किया ओर दिद्टी मे भय 
द्र ओर अरुचित काम किये । बादशाह को ओर उसके कुप्य 
की खियां ओर यच्चा तक को चायु से पिरवाथा । उस दु 
ने वृह ओर सीधे चादशाद की आंखें तक निकलङवा छी ओ 
राजगदी की अप्रतिष्ठा की । अंत मे बद्ृश्षाह ने मरो के सरदार 
मदादजी सिन्धिया की सहायता लेकर गुखाम कादिर का अलयन्त 


~ 
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कररता के साय वध किया । उस समय बादशाह मरां क वक्ञ 
मर र्हा । सन्‌ १८०३ म मरो ओर अपरेजनों मे युद्ध हुआ । इस 
युद्ध भ दिष्टी शहर भाटी के अधिकार से निक कर अगे 
कै हार्थो मे चखा गया । अत वादश्ाह अगरेक्ाकी शरण मं 
रहने गां ! अपरे ने उसक्ते वा्विक रत्ति योध कर उसकः 
सव राञ्य अपने अधिकार मरं फर खिया। इस प्रकार मुरार याच्‌ 
; शादी का अन्त हुञा ) सन्‌ २८०६ म द्ाहआक्म ९२ यपं फी 
। अवस्था म॑ मर गया । 
। (३) अन्य सुगशरसं वश्चधर-शादआरम का कड्का अकवर 
1अगरेजञां से वाचक वुत्ति येकर वाद्श्षाद केनामसे दिहीमं 
रमे रगा । सन्‌ १८३७ म चह मर गया । उसके अरम पर अद्‌- 
} मद्‌ यदादुर्ाह वसाव अंगरेजों से अपनी पदान पाता रदा 1 बह 
। जीर उसके लड्के सन्‌. १८५७ चे सिपादी विद्रोह मे अगरेजों के 
। विष्ड दो गये थे । इसलिपट दिल्टी पर अगजं का अधिकार 
होने पर उन्दामे शादजाये को मार डाला ओर बहादुर को 
| देश निकाले फा ठड देकर रगून मेज दिया । व्हा वह्‌ खन्‌ १८६० 
म मर गया । ह तरह पराकमी सुगला का अन्त हुआ ! सन्‌ 
१७०७ से १८५७ तक का खुलासा महाराष्र-ासन-काल अएर 
च्रिरि्नसासन-क्ार क हतिदास मे दिया गया & । 
| (४) सुगर शाश्चन मे साम्पत्तिक तथा विद्योन्नति - 
सुगखां के शासने म अनेक यूरोपीयनं याची मारत मे अयि। 
उनके येख यद्यपि पक्षपातशूल्य नदीं कदे जां सकते, तथापि 
, उस समय फो यहुत कु जानकारी उन लेखों से मिती दै । 
। उस खमय व्यापार षी मुख्य स्तु, हर प्रकार फे धान्य, 
१ 


कपास, भीख, ऊन, रेश्ाम, शययादि र्थी । रेद्यम आर ऊन फेः य्दा 


हि 


५ 


पै 


(ह द्ारापयामी भरतवध 


क यने कपड़े वड प्रसिद्ध थे । धन-घान्य की बहुतायत होने 
कारण लोगों की मागि य्ोकी चीजों सदरीपरी होजाीर्थी 
विदद च व्यापारी यो से नकद दाम देकर दही चीज्ञं खरीद्‌ क 
अपने ठेदोकोले जाति थे! भारत का न विदे ठे जाना 
चड्ा अपराध गिना जाता था । री डिला्हेल, टव्निंय' 
चिवेनाट, फायर इत्यादि याधधियों का कथन है किं उस सम 
पदिचमी रषौ की अपेक्षा भारत की उच्रति ओर वैभव कदी अधि 
अंशो मे दिखलाई पड़ता ।' ठेरी का कथने है कि भार | 
नोकर चड़ दी इमानदारथे) चे अदा रुपये मासिक पर का 
करते थे । मुरां की सत्ता अत्यधिक होने से राज्य भे दक 
ज्ञामी अवदय शी । पफरोली पर खुटकाना, हाथो के पैर से कुचलः 
देना, सटी पर चदृना, जज्खटी पद्राओं के विजडम उाल दैत 
इत्यादि दण्ड विधिर्यो उस समय ` य्ह भ्रचलित शीं, तर्था 
सामान्य देष से ग्य का ध्रवन्ध अच्छा ह्ीर्था) टवर्तियर क 
कहना हे कि “भारत मे यात्रा करना जितना खलम ओर सुखद 
उतना खभ ओर खखद्‌ योरूप मं भी नदीं & 1 परुगलो ३ 
क्रों की आमदनी मुख्यत जमीन के खगान ओर करत 

मिलती शी । वाड आने या सूखा पड जलन पर यदि फसरं मा 
जातीं तो किसानो को ल्गान की माफी कर दी जाती 1 रः 
अलावा वादश्लादे की आमदनी क अन्य भी अनेक साधन थे 
जर्मीदार या दनामदाार क मरे पर उसमे उत्तराधिकारी अपन 
अधिकार प्राने पर वा्रद्याद को नल्नर इत्यादि देते ये 15 
व्यक्ति वाद्ताह मे मिलने आता था वद्‌ वाद्शाद को नज 


अवद्य देता था। इन वातोसे बादशाह की आमदनी कापु 
ग्दती थी। 


मुगल शाही का अन्त ९.५७ 


` ' स्याय-पदटरति--मुगख-दासन म न्याय अधिक्राशतया अच्छा 


' हा रोताथा । मुसलमानों का न्याय मुमा चानूनो स 
ओर दिग्दओं का पहले की स्मरतियों क अचुसार न्याय किया 
सता था! सामाजिक ओर धार्मिकं व्यवस्था सदा प्रजाके हाथा 

भे ग्दी! सरकार अपना फर टमे ॐ अखावा ध्रजा की अन्यं वातां 
मे बहुत कम हस्तक्षेप करती धी ! जर्दोगीरं करी ““इन्साफ की 


 सांकल)! तो घर धर प्रसिद्ध थी । 


ग्रन्ध-सय्रह-सर्छंत च अन्य भाषां कल्याकरण, अकार, 
येत, धमेदणख इत्यादि विषयों पर उस समय असक प्नन्थों 
की स्यना दुरे । प्रसिद्धं यकाकार भद्छिनाथ, गगेदा इत्यादि चेय 
यिक, जगन्नाथ पंडितगज, कुःयरयानद सार अप्पय्या दीध्ित, 
फाव्य-प्रकाषदरा-कता मभ्मर, गीत गोचिन्छकार जयदेव तथा शनेः 
अलावा अनेर संस्कत क्वि मुरिटम शास्तन के समये मे हु) 
यद्यपि इन पण्डितों का उद्य हुआ था, तथापि सस्छत्त की अव 
नति हो चली थी । पटे की प्राकृत भाषा का ्रच्ार उट जाने स 
आजनक्ट फी मरारी, दिन्दी, येगखा, गुज्गती इत्यादि भाप 
का प्रचार सन्‌ ११००से द्ुरूहो गया था। पटे की वास्त 
चकं मुरटमानी मापे तीन ्शी--अरवी, फारसी, आर 
कुकी । भारतं मे अलेवष्छे अनेक मुखटमान वर्की भाषा 
चोर्ने ये ¡ इस देश म अनि पर हिन्दीभाषा से रर 
परिविय दो गया । इससे "उदू अर्थाव्‌ ( दानी तुर्की शब्द्‌ 
के अनुसार ) मुसटमानों की खावनो कौ नर्वीनं नापा योट-चाल 
मे आने खगी । वरी आजकं की उदः की माता है । सरकारी 
कामम शसरका आर फारसी काही उपयोग किया जता था। 


॥। 


१५८ ज्लारोपयोगो भारत्तवधं 


अग्रेज्ी छब्द होडं ( {10746 = फौज का समूह ) उदु शष्द्‌ ष 
ही रूपान्तर है! हिन्दुओं ने भी उषटुभापा मँ अनेक ग्रन्थ 
लिखे ६। 

लोक्तोपयोगो कायं--(१ ) डाक भेजने फा प्रबन्ध था । एसे 


लिए डाक वाले व सवार रहते थे 1 (२) सूरत, मुसरीपटन यादि 
व्यापार के वड़े वड़े बन्दर थे । राज्य भर म बड ड़ माम थे, जिन 
पर गाडियों चरती थी । राह मै धमश्षाटाे, करप, तार्टावव 
ही अश्नसत्र थे । मुख्य माग कावुल, खादीर, आगरा शखादावाद, 
ढाका तफ चदा गया था1 आगे से पक मागं चख फर अहः 
मदावाद्‌-सूरत तक था । दसस माग आगे से घुरहानपुर, गोल 
गुंडा, मुखछीपडन तक था । सूरत से घुरहानपुर तक्र पक 
माग था । (२) मुगटों के समय के यने महल, मसजि्द, यादि 
श्मारतं आज्ञ भी निमौण-कटा फे नमूने गिने जाते दै । आगर 
मे “ताजमहल, ओर वीजापुर का "गोल गुम्बज"” मारत मदी 
नदी, यत्कि सारे ससार मे सुन्दरता के नमूने समदने जाते ई । 
सामाजिक बाते-(१) सतियो के मेले अधिक होते थे । 
(२) रईस ोगों के मकान बडे डवे वनते ये ओर नरम नवकासी 
का काम स्वूव रहता था । (३) विदोष साहस छा कायै करनेवाटि 
छो सरकार की ओर से श्नाम अथवा पद्वी दी जाने की व्यवस्था 
थी 1(४) कटा कौर की इतनी उक्षति हो रदी थीकि विदेश्षी 
यात्री उन्द॑ नमूने फी चीज समद्च अपनेदेश मै ठे जतिथे। 
(५) देश्च म अपार सम्पत्ति थी। (६) पोलो नामक खेर, जो 
आजकल खेला जाता है, वारतच मेँ मुगल के समय छा खेल 
हे 1 यदह खेर सुगर-यादशादों के महल म वेगे खेटती थी । 
सुगल-वादशाही के पतन के कारण--( १) बाद्श्याह 


सृगरख ज्ञी च्म भन्त १५९. 


के मरने पर तर्त पर वैटमे के सम्बन्ध म छोटे नियम न होने से 
धरे गदं की उत्पत्ति ¦ (२ ) नादिर, अदमदशाद अब्दाठी 
श्त्यादि विदि के भारत पर आक्रमण । (३ ) मरे, सिप, 
रदे, जार, राजपूत दद्यादि रोगां द्याया स्वातव्य पाने का 
प्रयत्न 1 ( ४ ) दद्धिणमं सुसखटमनी राज्यों षः सुगलो दाय विनाद्य 
होना । (५) ओरगजेव का अदृरदक्षिना से शासन करना ओर 
उसके वाव के शारो की दवेता । (६) पदिचमी हथियार 
ओर खासकर पदिचमी ठग फी फेजी कवायद्‌ ओर तोपर्ने 
फे क्षानोपार्जन फी ओरने ध्यान देना। पेसी अनेक चात ह 
जिनका उल्लेख यथास्थान किया गया दै, जिनके छारण सुगर 
का अत हु । 


चेतीय भाग 
महाराष्ू-शासन-काछ 


३० स” १६६४-१८१८ 
पहला अध्याय 


सवराज्य-स्थापन की शक्ति 


१--माराष्र का पृवै-वृत्तान्त मनी राज्य की आन्तरिक अवस्था 
3--मराष्र के उल्य के करण 


(९) महारगष्टौो का पुदे-ठत्तान्त--मदहायष्टो का क्रम 
यद्ध प्रासीस दतिदास आज भी नीं भिरूता । धाचीने कारके 
ताश्रपच्र, हिरुटेख इयादि साधनो से कु विद्वानों नै 
पायीन यज्वो कौ थोडी वदत छानयीन की है। इख संश्रद 
से महाराष्ट्र की पूर्वं स्थिति थाढीनवहुत जानी जा सकती 8 1 
पटले भदाराष्रदेल् का नाम ब्द्क्षिणएपय, व “"द्क्छनः, 
था! '्वक्खन" दद्द "दृद्धिणः को अपथ्रश्च ह 1 नर्मदा 
नदी के दश्विण मूप्रदेश को यदी नामर दिया गया है) छेकिने 
साप्री अर वद्धभ्द्रा छै यी के भयदेरा सस्रे "हारा 


॥ 
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कदते थे । दसी सन्‌ के पूं हम ब्रदेश मं “यद्द्र, या 
“रह” नाम के छोग वसते थे। वे अगे चक कर्‌ बडे श्रव 
हुए । इसलिए उन्दने अपना नाम “महयराद्द्रिक अथवा 
“महारहं ” रर्खा । “परु” शब्दं “राथ्टिक' शब्द्‌ का अपश्च 
है । उने नाम पर्इस देश का भी नाम (महाराष्ट पडा! 
रोनापखा--स्थान क समीप (भाज अ "काट कीजो गुफापं 


है, उनमें प्वुदे दुष हिखार्खों म “महारहा” -भथीत्‌ "मरा" 
शब्द का श्रयोग इस देश के लोगों के लि क्छिया गया है । 


“६० स० प° दरे यपं से सन्‌ 2८ तक दसदरेश पर जिनं 
राजा का दासन वा उन्दं आध्र भ्य श्रात्याहन या शालि 
वाहन कटने & । इस चीच पम दश-वीख चवे तफ “दाक जाति 
( यचन्‌ ) ने भी शस दश्च पर शसन किया था । इसको वृत्तात 
विष्णु ओर मद्स्य पुयणोमे मिट्ता है) शकं ने अपना नया 
सवत्‌ चलाया चा । इसी नवत्‌ को वाद को श्ारिवाहनों ने भी 
सीरार किया था । शसटिपः इस संवत्‌ का नाम “भत्डिदष्टन- 
शक पड़ा । ` शाक रोग हार करदे से निकट भागे, लेतिनि 
उनफा चखाया सवत्‌ ` आज भी यदो माना जाता & । श्राद्ि 
चाहनो केः शासन-काट म महार म, चीदुधमे का पचार 
अ्धिक वा। उस सम्य रजा, धनिक) व्यापारी रोग चौद्ध 
भिष्व्ओं फे किप वन म॑ राफारणेश्लयादि यार कराते ये! च गुर 
आज कठ “भाजै, “कार्ल इत्यादि स्थानों भं अव तक यनी 
दुर द । ध्न गफाओं म भिश्च लोग अर्थात्‌ वद्ध धर्माबटम्बी साधु 
भिना मोग कर अपना जीवन व्यतीत करके वपा ऊ द्विनोंमे 
११ 
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आकर रहते थे । एन वोद्ध-भिष्ुओं को माति घ्राह्यणो को भी दान 
देने की प्रथा चरु पदी । मारयो का धिदेदों के साथ बहुत 
व्यापार होता था! विदेशों को मा भेजने के किए उस समय 
मड बहुत वड़ा द्र था 1 शालिवाहन फी राजधानी पटन- 
लमर थी 1 उस खमय पेटन-नगर उन्नति पर था प्रजा सुखी 
ओर धनधान्य से पूणं थी ! 
सम्‌ २१८ से ६०० तक का एेतिहासिक चृत्तान्त अनिश्यत 
है ! इसके वाद्‌ ६०० से ७४७ तक चाद्क्यवंश्च का शासन रहः । 
इन चादुक्ष्यो का शासन उत्तर म समदा तक ओर दक्षिणम 
ठेड कन्या कुमारी तक था | वीजपुर-ङ्कि मे वाद्‌ामी नामक 
पक स्थान है इसका पहला नाम वातापी या बातापीपुर 
था ! यहीं चाद्युक्षया “की राजधानी थी । इसी वं के राजा 
हदितीय पुलकी ने कन्नौज के राजा श्रीदं को हराया था । 
हुपनसेद्ध नाम के प्रसिद्ध चीनी याचीने इस राजा सेर्मट 
कीथी1 इस चीनी या्नीने जो वर्णन तत्कारीन महार्रदेश्च 
का किया है उससे पता छगता है किं महाराष्ट उख समय 
पुरी उक्ति कर चुका था । पुरुकशी के भेज प राजदुत द्रान 
के हादंश्ाह कै दस्वार्म रहते थे। उसके नग्कराशीके चित्र 
अज्ञता फीमुफामे जव भी देखे जा सक्ते! चाद्धकषयों के 
समय म वोद्ध-घमः की अवनति दो चरी थी ओर वैदिक तथा 
जेन-धम की उन्नति हो रदी थी 1 चाद्ुक्यों का अन्त होने पर 
राष्द्रङ्टो का शाखन महराषट्देश मे प्रारम्भ हुआ 1 यदी महा- 
रारो का पटला राजवंश ह । इस गजवंशा का शासन सन्‌ ७४८ 
से ९२३ तक रहा ! सकी यजधानी क नाम मान्ययेद था 1 
आजकख यह्‌ स्थान निजाम-रठ्य मे "माल्खेड"" के नाम से 
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प्रसिद्ध है । चेक्ल मे जो वदो खुन्दर शफा्पे ६ वे न्दी क श्तासन- 
फाल मे वनी थो । शष्ट राजाअ मे विदा के प्रचार मे अन्द 
उत्साह प्रदान किया था । ये राज वहे वभयशाटी थे। 

सन्‌ ९७३ से सन्‌ ११८९ तक चाद्य फिर महार 
को अपचै अधिकार म कयि र्दे । चाद्दुक्य-राजा “उत्तर 
चालु स्प,” वंदा के कटे गये । श्न री राजधानी उस स्थान पर थी 


ज्या आज-कटठ कल्याण सा हआ है। यह्‌ कल्याण श्वर 
निजाम-राज्य यदहै। "मिताक्षरा, का स्चयिता विपनिश्वर ष्टी 
चा दु्यराज विक्रमादित्य कामन्बीथा। इस वहा के शासनं फा 
अन्त होने पर महार म यद्र वंत का श्चासन हज । इस धंश 
म धस्िघणः, नाम का एक परम पराक्रमो राजा हुआ । सने 
१२०० से २४७ तफ शासन फिया । शसने माखवा, गुजयत 
दक्षिण महाय शत्यादि प्रान्त जीत फर उरे अपने राज्यम मिला 
लिया । सताय ज्म “शश्िगणापुर” नामका एक गोह । 
यह गोः दसी राजा का चसाया हुआ है । उसमे दस्वार म अनेक 
पयोतिपी एव पण्डित उपस्थिन रहने थे) सिधण का पौत्र राम- 
चद्र या रामदेव देवगिर म जाकर शासनं करनेखगा। दिह्धीके 
खुस्तान अखाउदीन खिरुजी >ेदमे हय दिया । दार जाने पर 
रामय ने खव्तान की अधोनता स्वीकार करी! रमेव के 
मर्मे पर उसके राज्य को सन्‌ १३१८ म प्रुसस्मानों ते जीत 
स्या । हेमाद्रि नाम का प्क विद्धान्‌ पुर्प रामदेव के द्रवार 
म प्रधान था । उसे छोग हिमा ठपन्त भी फते ह । शस विदान्‌ 
की चला मोडी लिपि ओर देमाउपती-पद्धति के भवन अव भी 

प्रसिद्ध ६ । “वतुं चिन्तामणि" नाम का सस्रत म धर्म॑शास्र 

काजोभ्रन्थ दहै उसे पंडितदैमाटिमेष्टीस्याथा। इस अन्थको 
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१६४ श्षारोपयोगी भारतवर्षं 


पंडित छोग प्रामाणिकः मानते ई । सुप्रसिद्धं व्याकरणकार वोप- 
देव देमाद्ि केटी पास रहा करता था। रापदेव के श्वास 
कारु मंदी प्रसिद्ध साघु ज्ञानेश्वर हुआ, जिसने महाराष्ट मापा 
कता पहरा शहद श्रन्थ सचां 1 यादवों के समयमे महाराष्रमापाकी 
अच्छी उग्नति इद । 

(२) बहमनी या बहासनी शासन ओर उसकी 
आन्तरिक अवस्या--सन्‌ १३१८ से १३४७ तक महारा्देशं 


दिद्धी क सुल्तान के अधीन र्हा! सन्‌ १२५०७ म बहमनी नामफ 
पवः स्तन्न मुर्टिम-शासन इख टेश मे स्थापित हुआ । इस 
शरासन म सस्पणे महाराषटदेश शमि था । दस शासन फा दुक 
बत्तान्त हम पये दे चुके है 1 दक्षिण मै तंगमद्रा-नदी के 
किनारे इन्दं दिनों पक भवल हिन्दु राप्य की स्थापना हद थी। 
दस र्य का नाम “विजयनगर” राज्य था 1 दस तरह 
दोनो ऋी स्थापना रो चुकने पर दो सो वर्पा' तक इन दोनो ज्यों 
मनं वरावर पारस्परिक सगड चकते रदे | धीरे धीरे वह्एमनी र्य 
की सीमा उन्तगमे नर्मदा तक ओर दक्षिण मे वुद्भमद्रा तको 
गई 1 इयम कोकण भी वहामनी कासन के अघीन दो मया 1 उस 
समय चहामनी द्ास्तन की वि्ाङता के साश्च साथ उसके रेद्यरयं 
ओर वरु की दतनी चुद्धि शद किं उसी वराचरी दिष्टी कै साथ 
होने चमी । यदी नर्द, उस समय वहामनी रज्य दिष्टीसेभी 
कद अंते म चाद था । किन्तु बहामनी सखलतानो ने अपने 
अधीन्य स्छेदारे को अनेक पेते अधिकार दे दिये जिसरङसेषे 
स्यतत हो गये } उसी समय चावर ने दिष्टी मे सुगर हासन 
जमाया । पर इधर महार्देश्च मे वहामनीं रष्टय दर फर 
पोच निघ्न भिन्न भागो मेर्वेड गया) इनम से वीजापुर की 


मटाराष्र शाप्तन~छर १६५५ 


्ादिलशाही, अहमदनगर गी निजामशाही च गोर्कडा 
या गोबटकोड्या की कुतुबशाही का सम्बन्ध महार से रहा । 


दिवाजी ॐ पचेन व अन्य महाराष्ट सरदार इन तीर्न राज्यों में 
अधिक प्रवल ये) इन्दी खण्दासे को आगे चर कर शिवाजीने 
प्क कर महारप्र शासन की जड जम ची । ह्न तीनों सज्यं 
मे अनेक षिदिरी व्यापारी आकर माटामाल हप । इतना देति 
हुव ओ याद्रवकालीन महार्टराजवदधर, जो इन राभ्यां 
मर वसते धे भवल धे आर पमुसटमनी फौजों मे श्न्दी की 
भरती अधिक थी। 


\ ८३) महप्र्द्रौ की उन्नति दै कारण-() यद्यपि 
मुखस्मानो ने भारत को जीत टिया था, तथापि सुखलटमानों के 
मल-स्वरूप म दिकाय्येदा हो गयाथा) दक्षिणमेतो ये चुत 
चदछ गये थे! हिन्द सियो से विगदं देने ओर रिन्दुओं से 
मिस्ते पर जो सुर्टिम प्रजा हई उसके श्चरीरमे विदेद्यी मुसटमानते 
फा सा तेज न रह गया} (२) महाराष्ट्र जसे पहाद्ी ओर अयड 
लावड ददा म॑ भुसरमान सोम अन्खछी तरह अपना पेरन जमा 
से । (३) गोधयाटे अपनी पद्टति के अनुसार अपने अपे 
काम म अपनी सीमा के भीतर वटुत कु स्यत थे) (४) 
प्तसभास्तं मे जैसा मुस्लिम हासन जमा, चैसी पकी नीच 
पहागण्टवेश म सुस्ठिस शसन की न= जम पाई । षदोज्ञ, व्यापार 
(स्यादि सभी वातो म भ्रुसखलमानीं को महाराष्ट का सहाय खना 
इता था । अनेक मदासष्टुं सरदार ओर दरवारियों छी उन्नति 
(स्लिम शातन-कार मं हुई! कश्चर सेन नामक पकं ब्राह्मण चिद्ान्‌ 


नजामल्ादी म प्रान मन्त्री था। दसी प्रकार मुरार जयदेव 


९४ क्राखोपयोमी भरतवं 


पडित रोग प्रामाणिक मानते रै 1 खुप्रसिद्ध व्याकरणकार योप 
देच देमाद्धि केदी पास रहा करता शा! रामदेव कै शासन. 
काठ मदी प्रसिद्ध साघु ्षतेभ्वर हुआ, जिसने महाराष्ट मापा 
का पररा धृहद्‌ भ्रन्थ रचा 1 यादवों के समय म॑ महाराष्रमापाकी 
अच्छी उश्नति हुई । 

(२) बहसनी या वहामनी शसन श्रौर उसकी 
आ्रान्तरिक शरवस्या--सन्‌ १३१८ से १३५७ तक महासष्ेदा 


दिद्धी के खुस्तान के अधीन रहा ! सन्‌ १३०७ मँ वामनी नामक 
पक स्वततन्ध मुस्लिम-दासन इस देश मे स्थापित हुआ । इस 
दासन म सम्पूणं महारा-देश दामि था } इस शासन का फुछ 
वन्तान्त हम पटे दे दुक है 1 दक्षिण म तुंगमदरा-नदी के 
किनारे इन्दी दिनो पकः प्रवर हिन्दु-रप्य की स्थापना इड थी) 
दरस राप्य का नाम “विजयनगर रज्य था | दस तरद 
दोनों की स्थापना हो शुके पर दो सौ वपी" तक दन दोनो राज्यो 
नर चराचर पारस्परिक गड चलते रे 1 धीरे धीरे वहामनी रज्य 
की सीमा उन्तरमे नर्मदा तक आर दसिणमें तुद्रभद्रातकदो 
ग.1 इसमे कोकण भी वदामनी शासन के अधीनः हो गया । उस 
समय वहामनी शास्तन की विणरुता करे साथ साथ उसके पद्यं 
ओर यल की इतनी वृद्धि हई किं उसरी वराचरी दिल्छी के साथ 
होने खगी 1 यदी नदी, उस समय वहामनी सज्य दिल्यीसेभी 
कई अशो म चदा-वढा वा 1 किन्तु वदामनी खरतानों ने अपने 

अधीनस्य स्येदासे को अनेक पेसे अधिकार दे दिये जिससे षे 

स्वतच्र हो गये । उसी सपय वावर ने दिव्छी मे सुग शासन 

जमाया । पर इधर महार्रदेश् मे वामनी राज्य देर कर 

पोच, सिन्न भिन्न भागों, मर्वे गया दनम से बीजापुर की 


1॥ 


महारा शसन-कार १६५ 


आदिलसाही, अदमदनमर की निजमशी च गोरक्ठडा 
या गोबलकोडया कौ कुतुवशाही का सग्गन्ध महार से रदा ! 


दिवाजी के पूरं व अन्य महाय सरदार इन तीनों राज्यो मँ 
अधिक प्रचल ये। दन्द सखरदातेको आगे चट कर दिवाजीने 
पत्र कर महाराष्ट-लतासन की जड जमर थी । इन तीनों रञ्यों 
म्र अनेक विदेशी व्यापायी आकर माटामाल हप । इतना होते 
हुव भी यादवकालीन महसि्रसजचदशधर, जो शनं गर्पों 
भम वसते थे प्रवल ये ओर मुसलमानी फोजों मे शन्दींदी 
भरती अधिरुथी)। 


।\.( ३) महररण्ट्रौ की उन्नति के कारण--(*) यद्यपि 
मुखकमानों ने भारत को जीत टिया था, तथापि सुखलमानें के 
मल-स्वरूप मे दकार पदा हो गयाथा) दक्षिणमेतो चे बहुत 
वदृ गये थे! हिन्द ख्यो से विवाद दने ओर टिन्दओं से 
भिल्ने पर जो मुस्लिम प्रजा दुद उसे शरीरम विदेशी मुसलमानों 
कासातेज न र्ट्‌ गया! (२) सदह्यसष्ट्‌ जसे पादी ओर उवङ- 
खायड़ दरे मे मुलरूमान सोग अन्छी 'तरह अपना पर न जमां 
सके ! (३) गोधयाे अपनी पद्धति के अतुलार अपने अपने 
कात म अपनी सीमा के भीतर हुत फुछ सवततर थे। (४) 
उत्तर्मारत मे जेखा मुद्लिम शमसन जमा, वसी पी सीव 
महायष्टु-देदशा म मुस्ठिम शासन कीन जम पाईे। फौज, व्यापार 
श्यादि ससी चातो म मुसखमानों को महारष्टों का सहास टना 
पदता था । अनेक मद्ाराष्डुं सरदार ओर द्रवारियों की उप्नति 
मुस्लिम ह्यासन-कार मे इर्‌! कयर सेन नामक एक व्राह्मण विद्वान 


निजामल्तादी म प्रवान्‌ मन्ती धा । दसी प्रकार मुरार जगदेव 


१६६ दारोपयोगी मारतवं 


नाम का पफ चतुर गृहस्थ आदिल्गश्ादी ञ्य मे था 1 सदन पतं 
( मादप्णा ) व पकनाथ पंत (आकण्णा ) नाम के दौ द्रवारी 
कुतवशादी राज्य म विख्यात धे । दसी प्रकार कद्मयय, समाव 
जगदेव गव, ख्य जी, जाधय रच दयाद्ि महार सरदार 
कोजोम काम कसते थे! जाचरी क मोरे, फोकणके शिक, 
फाटटन्‌ क निचालकर, खसा च बी के देशमुख, धाटगे४ उसी 
प्रकार घोरपड, सने, ङफटे गुजर, भीख इत्यादि महाराष्ट 
सरदारो की भती सुसलमानी फोजों मे होती थो। (५) इने कारणों 
के अतिरि महाराष्ट के उद्य दहोमे काणक कारण यहभीथा 
किदोषखो वर्षा म मारत फ अनेक प्रसिद्ध साघु-खंतो का उदय 
दसी देश मै हुआ । इनमे भुकुन्दराव, कन्दे, प्कनाथ, तका 
यम, यामदास, श्सयादि की मं डखिया से अपने पविच्र व्यवह आर 
भेम-पूणं उपदेवतो से महारा म सयदेश, समापा, व स्वधम के 
किप खोगों के चित्त मे अभिमान उत्पश्न किया ओर संसरुत भाषा 
मै लिखे श्रन्थ को देरी भाया मे लिख कर उनका क्न खोगों को 
कराया 1 मुखल्मानो की परस्पर की कर, उनके शासन की दुर- 
वस्था, हिन्दुओं के साथ छर करमे से उनमे उत्यश्न होनेवाला 
अवश ओर धिरेष कर इन संत मडलियो दवाय कियि गये धमै 
सुधार के वरू पर अभिमान श्यादि वातो अर उनम श्लिवाजी 
जैस योग्य नेता की सहायता ने उनका सगटन किया आर दसी 
से उनके स्यतच्च यञ्य-की स्थापना इड । 


[| 


दू सरा अध्याय 
दिवाजी का पूव-चरितं ` 
१० स° १६२७ १६६२ 


१--दाहजी भौसटे २--शिवाजी का वाल्यकाङ 
३--राज्य-ष्थापन का मूर 9--वीजापुरवाखें से पहला युद 


(९) श्षाहजी भोसले ( सन्‌ १५९४ १६६४ )-भोखे 
क्षत्रिय ह । घे अपनी उत्पत्ति उदयपुर के शिसौदियों से मानते 
६ । सकद वर्पो सेये पूना तथा उसके समीप दिगणी, वेरडी, 
देवलर्गोव श्त्यादि स्थानों म पटेख या सरदेशमुखी का काम करके 
अपना जीवन निवह करने थे \ वाद्‌ को उन्दनि दौलतावाद्‌ के 
समीप वरूलर्गोव की पटेखीटेटी। सखरेदपुस बह व्यक्ति 
कहलाता है जो , सरकारी कर ॒वषक कर १० फी सेकंड़ा खुद छे 
रेता है । उस समय परैर गब मे राजा का सा सम्मान पाता था। 
उसी की सत्ता गोववाछे मानते धे । भीसरेम्च॑दा मे सम्भानज्पे 
नाम के पक व्यक्ति थे। उनका पक ठड्का सन्‌ १५२२ म पैदा 
हआ 1 सका नाम बावगजी मोँसटे था। वायाज्ञी के दो पुत्र- 
मालोजी ( जन्म सन्‌ १५५० ) विटोजी ( जन्म सन्‌ १५५३ ) ये। 
ये दोनों भष निजामशादी दस्यार के प्रधान सरदार लखी 
याद्वराव केः यर्दा नौकर दो गये । मारोजी का विवाद फार- 


१७० द्राखेपयोगी भारतवषं 


ओर जिजञावष म अधिक नदीं परे । उसके दो वालक हप] वडे 
कानाम सम्भाजी था। इसका जन्म खन्‌ १६२ म इभ था। 
छोटे का नाम शिवाजी था 1 उलफा जन्म॒ शिवनेसकरिलि में 
वशाख शद्ध २ शनिवार शफ १५८९. ता० ७ अग्रे सन्‌. १६२७ 
क धिनि हुजा ( जेर द्रकायटी के प्रमाणासस्ार उनकी जन्म तिथि 
छ्कवार फाद्युन चद ३ शके १५५९ ता० १९. फरवरी १६३० 
है ) 1 लाहजी ने वाद्‌ फो अपना दुसरा विवाह किया । हइसस्री का 
नाम त॒काबाद था) यह मोहिता की क्न्याथी) दसलखीसे 
ठ्यकोजी नाम कां पुत्रहा वीजापर की नोकरी मे 
आक्र शाही ने कनोौय्क मे पक नया र्य प्राप्त किया 1 यह 
तंजोरयञ्य उनके पु व्यंकोजी फो मिला । पूना ओर सूपा की 
दो जागीर ओर श्चिवनेसै च चाकनक दो कि" ओर उनके 
आस पास की भूमि की मालगाज्ञारी निज्ञामल्लाद्‌ से श्ादजी को 
मिरी थी 1 उस निजाप्ररादी क नर होने पर. बीजापुर फे अधि- 
कार म बह सव भूमि चली गद । बहो स्दने पर भी धद श्षदजी 
के ही अधिकार म र्दी इख जागीर मे शादी के रङ्के 
शिवाजी ओर उसकी माता रहने टगीं । 

(२) शिवाजी का वाल्यकाल-जिसख समय शिवाजी क्षा 
जन्म हआ, उस्र खमय महारा देश्त मे चद खल्वली मची है 
थी । माता का रूड्-प्यार इसे वारकः पर विक्षेप धा । श्ादजी क 
श्रचन्धक दाद्ष्नी कोडदेव ओर शिवाजी की माता लिजा्वा 
दोनों ने मिलकर स्तिपाजी को वचपन से अच्छी हिष्वादी। इन 
दोनो दी व्यक्तियों ने साज्योंफी उलट-पर्ट देखी थी । इसटिपः 
जिजागई ने अपने पूर्वजो के शर्य के सत्थ ओग उनके वमव की वातं 
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' शिवाजी का पूरव-चरित १७१ 


शिवाजी को सुना सुना कर उसके चित्त म शोथं ओर साहस के 
कायै करने फी रिक्षा फा प्रभाव परी तरह से जमा दिया । श्सी 
प्रकार हिवाजी को अक्षर योध, हिसाव फिताव, पुराण की कथारपे 
्ट्यादि दादाजी कोडदेव मे सिस्य" 1 जिजावार मे उसेदेश्चकी 
परिस्थिति का क्न कयं दिया } शिवाजी षफीमास्वभावसेदही 
घडी अभिमानिनी ओर महर्वाकाक्षिणी खी थी । दसरे की कटी 
हुदै वातों का बद्धी जस्दी प्रभाव उस पर पडता था। थोदी सी 
यात को चह वदहुत चुरा मान जाती थी । उसका सारा जीवन 
संकट म चीता था । इससे उसमे साहस अधिक था 1 अन्य किसी 
का आधार न होने के कारण उसका सर्व॑स्य केवर धिवाजी री 
था । अर्थात्‌ माता-पिता के उदाहरण को >ेख बाल्यकाटसेही 
पराम दिखाने की स्थति क्ियाजी म उत्पन्न हो गद्‌ थी} 
दादाजी कोड्ेव नं पूनामे महर यनां कर शिवाजी के 
रहने का प्रयन्ध कर दिया था उसने शिवाजी फो गतर की पचायत 
ओर प्रबन्ध का कायं भी सिखाया ओर उसमे येड कर उसके 
भृमि-सम्बन्धी गड भी उससे मिटयाये । जमीन की पहचान, 
मारगएजारी करि चसूयावी, हिसाच किताय रखने का काम, खेती 
को प्रोत्साहन करने तथा लोगों के श्गडे मिराकर उनषी 
स्थिति खुधारने शत्यादि का कार्थं दादाजी फे साथ साथ रह कर 
शिवाजी ने गवि गोव फिर कर किया । घोडे पर सारी करना, 
निदाना मारना, खाटी चाना इत्यादि वीरोचितं कार्य भी 
दादाजी से दिवाज्ी फो सिखये । जागीर कीरश्ण फे डप 
दादाजी ने प्क छोरी सी फौज सक्ली । जगदी जानवरों 
फो मार खेतोंकीरक्षाकी। रखगान की माफी देकर उन्दने खेत 
सुधारने के लिए खेतिहर को समु्सादित किया । क्िवाजी मे 
आगे चर छर जो प्रतिभा अपने राज्य प्रयन्ध म दिखाई थी उसं 


१७२ श्ारोपयोगी भारतवषं 


प्रतिभाकी जङ्‌ इसी समय मज्ञवूत की गै थी। जैसे जैसे 
शिवाजी शी अवद्या वदने खगी, वैसे दी वसे वह अधिक 
पराकम फे कायं करते खमा) गधों त जाकर अपने समान 
साहसी व्यक्तियों को पकच्र कर्के वन्य पद्युजओं का शिकार करता 
पटाद माग! को देयता, किरं के शु मागः की देख-मारछ 
करता । कौन धनी है, कौन दुर &ै, किंस स्थान म कैसी 
परिस्यति है, इत्यादि सव वातो फो बड़ी सावधानी से मनन 
करता सद्यादि ( परिविमी घाट) के प्रवी इण्ट देश्च कोनाम 
मावल ई। यद्‌ मायलरेद्ा ₹२ भोम वेरा है| य्ीके रोग 
वटे विदस्त, खद्‌ ओर अपनी जान पर खेर कर अपने सोहे 

.. की रक्षा करना धर्मं मानते थे । शिवाजी मे उनको अपने पक्ष यें 
भिया । कान्होजपी जेटे, वाजी सजराच, ( कान्दोजी के 
पुत्र ) याजी पासखलकर ( कान्दोजी के ईयसु), येसाजी 
कक, नाज सालुसुर इत्यादि वाव्यकाल से दी दिवाजी के 
अभिन्न मित्र चन ग्ये ये 1 इनके सतिवा दादाजी की देख-भाख 
म॑ जगीर का काम करनेवले अवाजी सोनदेव, रघुनाथ 
बल्लाल, कोरे, वालकृष्णपत, मुजुमदार ओर गोमाजी 
नारक, पानसबल, इत्यादि जिजावाई के पिता के घर की 
आओरवाङे सेकर भी ये सभी दिचाजी की सदायता करने छग । 
शिवाजी ने अपने विलक्षण साहस ओर पराकम क द्धाय छोगों 
पर अपनी धाक जमा दी! सन्‌ १६४७ म दादाजी कडदिव 
कः मरने पर जाभीर की व्यवस्था हिवाजी स्वत करने छया, 
उस इस उद्योग म गृत्त रूप से उसका पिता हाजी भी सहा- 
यतादेताथा! ` ॥ 
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। ( ३) राल्य-स्थापन कः प्रारर्भ-रिवाजी ने पले 
जागीर का प्रवन्ध किया! आसपास के अनेक किच्दारो को अपने 
घडा म करे चारे ओर के मरे सरायो को द्वा लिथा। (१) सन्‌ 
१६०६ के छगमग शिवाजी ने पला क समीप “तोरण” नाम 
का भ्ल दुबा लिया ! घरी उसे प्रचुर धन मिला 1 (२) 
मेरे प॑त षिद्वटे की सहायता से समाप ही “"रञगद' नाम 
का किला वनवाथा । (३ ) श्ादजी की दूसरी खी का भ्र बाजी 
मोहिते सुपा मे रहना था । बह दिवाजी को नदीं मानता वा । 
अत शिवाजी ने एक वार आधी रतम छापा मार कर उसेकेठ 
किया, ओर वाद्‌ को उसे फेद्‌ म ही शाही के णस भेज दिया । 
(४ ) चाकन के फ्टिदार फिग््ोजी नरसाला को पकड कर 
कटे पर अपना अधिकार जमाया। (५) कोडाणा किटि म पक 
मुखरुमान स््िदार वा, उससे क्लि छीन कर उसका 
नम सिहुगद रसा । (६) पुरन्धर के द्धि मे पक व्राह्मण 
किरदार था 1 उस समय वर्ह कु अखगड्म चख रहा था । उसका 
निपराय करने के लिए ह्‌ वहां गया } उसने किल्ढटार को 
षेद करके उस को भौ अपने अविकार म करदिया। (७) 
कल्याण प्रन्त म मौलान अ्रहमद्‌ स्वेदार शा । उसे आवा- 
जी सोनदेव फे दारा पकड़ कर उस भ्रान्त पर अपना अधिकार 
जमाया जर वहो के स्वजने को भील लिया) (८) कोकणमे 
पश्चिम तड ' पर जजीरा मे सीरी नाम का व्यक्ति वीजापुर की 

ओर से जहाज का मुखिया था । ये सीदी रोग अयीसीनि्याँ के 
रहनेचाटे थे, $सलिप ये दवश्शी फदकाते ये । अस्य-समुद्र पर 
अस्व-खोग दी च्यापार करते धे । दसस पुरतंगोज च यृसेपीय व्यापा- 


[र 
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पास दी प्रताप का क्रिखा वनाया । इसके चाद्‌ शिवाजी ने 
दिरडस क दशमुखं से रोहिडा का ङ्ख छीना । इससे नासाज्न 
दोकर टिलशगह्‌ ने अफजलखों नामकं पक प्रवं सरदार 
को शिषाजी के ख्य युद्धः कर्ने के लिए भेजा । अफजलस्य 
स्यार्ि-प्रान्त म १० वपं तकः शासन ऊर चुका था 1 इसदिप 
उसे उस प्रान्त की रदे-रत्तौी ी खयर शी । इस समय ह्विवाजी 


प्रतापगद भया) अफजलस्य कांसामना करना रस्फेवद्ाकतौ वात 
नदीं थी । इसयिप पताजी गोपीनाथ माम फ अपने पकर चकरीट की 
मैजञकर सगे साह्य से क्ट भेजा कि मे आपसे- यि कर 
मामले को नय कर्मे ऋ लि्‌ कैयार ह ! पर मैट पकान्त मे दोनी 
श्ाहिए । शस सन्दे के असुसार प्रतापगढ के नीचे पक सुन्दर 
स्मीमेमेदोर्नाकी भट दुई 1 सं होने के समय, अपटज्ररवो ने 
हिघाजी क्रो गिरप्तार फरसे का घयत्न किया ! इस पर हिवाजी 
मे अपने हाथो मे पमे हप ` चघनखो से अफजलं का पेश 
सरीर डत्छा ओर. वदी उखे.मार डा । अफजलस्य फी परौज 
का पीछा करक्रे उसे नितगवित्तर कर दिया (ता० २७ ११-१६५९)। 
अपजखस्नों का वध होचे.से नोजापुर क शाद का पक्ष चहुत 
दुवंख दो गया 1 लिवाज्ी क उमव की चदि इई ओर उसका 
नाममा प्रसि हो गया! अगले वपं अफजलस्नो का पुत्र 
फाजट सँ र सीदी जोहर माम क अन्यदतो सरदारो से किवाजी 
को पन्हख किटि म चर. चिया 1 छेकिन गतत. म शियाज्ी ने घेरने 
चले ची फौज को भेद कर द्रिका की राह पकड़ी ! नलजर- 
यने उसका पीडा किया । रस्ति मे फाजख्यो से हिषाजी 
केः सरद्‌पर बाजी देदपाडे से मुखभेड़ दो गई '।; उसमे फाजटर्सथी 
क आगे ने चसे दिया ओर घटी अपने प्राण रोवा दिये । सनं 
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भाग थे-पेदट ओर धुडखवार । (९) चैदल की सस्या अधिक 
शी । दस पैदल सिपहि्यो के अपर पक नायक, पचि नायर्फो 
पर पक हवर्दार, दो दवल्दारां पर प्क ज्ञमेदार ओर दस 
जुमटेदायिं पर अर्थात्‌ पक हज़ार सिपाहियो पर "हेरकरी 
सरमौवतः, अर्थात्‌ सेनापति र्दता था! इस वैदट फौज 
मापे ओर कोंकन फे हेस्करी खोगोकी भर्ती दोततीथी।य 
लोग विश्वास पात्र ओर पदाडौ रास्तों प्रर चलने म सहज अग्यम्त 
थे । जुम्येदसिं को १०० होन, एक हजारी को पोच सो होन 
च पोच हजारी को आट सौ दोन वार्पिक वेतन मिलता था। 
इसके साथ साथ अनेक पदाधिकारियों को पाटकी इद्यादि पर 
वेढे की राज! थी । हिबाजी के पास तोपखनान था] () 
चुहसवार षौज को व्यदस्थ। भी इसी प्रकार थी 1 पचीसल 
सखयारों पर पक दवटदार, पाच हवल्दार्यो पर पक जम्ररेदार दस 
ङमलेदायों पर पफ सवेदार, देस स्वेद्यं पर पक पच हजारी, 
हव्यादि पदाधिकारी क्रमक नियत थे! प्रत्येक २“ सवासो की 
पकटोखीर्मेप्क नाल्वद्‌ ओर पक मिदती रहता था। घुडु- 
सखचारदो प्रकारके थे, हिशेदार ओर वस्गीर। शिलेदारोकी 
गणना ऊचे दरञेमेकी जतीशथी। सरकार से उसको सारानि 
सरामी नियत रहती थी । अपनी सवारीके ट्प घोडा ओर 
हथियार चे द श्वरीदतते थे । वाग्गीर द्रजञे के धुडसचार सरकारी 
नौकरी मे रहनेवाटि थे। इनको घोडे च हथियार सरकार की 
ओर से मिल्तेये।! द्िरेदायो का वेतन ६ दोन से १२ होन तक 
ओर ारगोरो का वेतन पक दोन से ५ दोन तक नियत था। 
फोज म खुकिया, कारफून, सावनीख, ओर कारखानीस इत्यादि 
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भाग थे-पैद्रट ओर घुडसवार ! (१) चैदल की सर्य अधिक 
थी । दस पैदल लिपाहियों फे ऊपर पक नायक, पोच नयर्को 
पर पक हव्द्‌र, दो दवल्दारों पर पक ज्ञमलेदार आर दस 
ज्ञमलेदा्गो पर अर्थात्‌ प्क हजार सिपादियों पर “हेरकरी 
सरन्मैवतः अर्थात्‌ सेनापति रदत था । इस पेद फाजमे 
मावे ओर कोकन के हैरकयी लेगोकी भसतीदहोतीथी।य 
लोग विश्वा पात्र ओर पहा रास्तों पर चलने म॑ सहज अभ्यस्त 
थे ! जुम्लेदायं को १०० होन, एक हजारी को पन्न सो होन 
च पच हजारी को आढ सौ होन वार्पिक वेतन मिलता था। 
सके साथ साथ अनेक पद्ाधिकारियो कोपाटकी इत्यादि पर 
देखने की राजष थी । शिवाजी के पास तोपखानानथा। (र) 
युडसवार फौज को ` व्यवस्थां मी इसी धरकार शी । पनी 
सवार पर पक हवटदार, पाच दवर्दारों पर एक ज्ञमरेदार दस 
ङ मलेदारों पर पक सुवेदार, वस स्वेदारों पर प्क पच हजारी, 
द्यादि पदाधिकारी क्रमश्च नियत थे। प्रवेक २“ सवासो की 
प्क रोली प्क नारयवनद्‌ ओर पक भिदती रहता था। घुड्‌ 
सवारदो प्रकारके थे, क्िरेद्‌ ओर वारगीर। शिंदे की 
गणना उचेदरजेमकी जातीर्था। सग्कार से उनको सालाना 
सदधामी चियत रहती थी। अपनी सवारीके टिप घोडा भर 
हथियार वे दुद खवरीद्रते थे  चारगीर द्रज्ञे के घुड्खवार सरकारी 
नोपित सहने चे\ इर्को योटे य दथिषार्‌ सस्वर की 
ओरस् मिल्तेथे। हिरेदासें का वेतन ६ होन से १२ होन तक 
जर वारगौरो का वेतन प्कशोन से ५ शेन तक नियत धा) 
फौज म खुपिया, कारकुन, सायनीस्ल, ओर कारखानीस इत्यादि 
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मी रहते ये । वहिर्जी नष्टैः नाम्र ऊचुर महायाष्र सग्दार 
खुियें का प्रधन धा 1 फौज म नियत्त समय पर वेलन चरि 
दिया जाता था 1 फौज मं दासी, सी, कां इत्यादि खनि का 
चिकुर िपेध था । सये आदमी की भरतो ॐ समय उसकी 
ज्ञमानत पुराने सिपादियो मसेखी जातीथी। दू रा सरां 
माल सरकार म जमा होता आ । विशेष पसम दिखलनि चि 
को सरकार की ओर से बहुमान ओग पट्वी इन्यादि ठेते क 
नियम श्वा 
(३) फौज के समान दी दिवाजी मे जहाजी चेषेकीभरी 
व्यवस्था अच्छी सरह की थी ! जदाज यनाकर उनकी स्दायता से 
रज्य को रक्षा रुरने की जआयश््यकतां का महस्य उसे विदित था 
सीदियों फी शाक्तिः तोड्‌ देनेके वाद्‌ पश्चिमी स्मुद्रतर्‌ पर 
कि गाजी ने अनेक फलि वनचाये ओर स्थन स्थान पर जदाङ्ञी 
येह पेनात किये । अखीवाग का किखां कुलावा के जाजी वेद 
कां केन्द्र यनाय रया 1 सन्‌ १६६५ म॑ हिवजी के पस इण्स्ननसे 
खगा कर १५० टन तङ क शूोरे-वडे कुरु भिरखाकर ८५ ज्ज्ञ 
थे । उनम बड़े चड़ तीन काथियों के डोर मीथे! इस्केवष्रछ 
वपो" म दी १६० जहाज दो गये 1 खमुद्री युद्ध मे प्रसिद्ध होने 
चाखा- कान्हजी ओअरगिरे दिवाजी के जदाजी वेडे का मुख्य 
सरदार था । दसके अतिरिक्त दरिया सारग, इव्राहीम खां 
अर मपए्यनाक भडारी हिवाजी के जदाजी चेदे म समय समय 
परक्ताप्र कर सुक थे) 


( ५ ) रशङ्य-ज्यवस्थया--दिवानी ने पट की व्यवस्थां मे 
दो परिवतन फिये ये ! पत्य, गखय॒जायै की तदसील-वसुक मे 


-* 


॥ धिचाजी की योस्या च राज्य व्यवस्था १५१ 


अनजि न रकर नक्द्‌ ख्पये ठेना श्युरः क्या था, ओर दुसरा 
नया प्रयन्ध यदह था कि किसानों से ऊमीनदायो की माफत कर 
चद म कर अपने सरकारी अद्भियों के दवाय फर बू करना 
रू किया । ्स कमि के टिप कमाचिसदृए ( तदसीटदार) 
महाटकरी ( ज्ठिद्‌ार ) ओर सूवेदार ( रन्त प्रधान ) शत्यादि 
अधिकारी नियत थे! उपजकांदो पवा माय करकेरूपमे 
चष्ट किया जाता था । इन्दं अधिकारियों फो प्सीजदारी फे 
अधिकार दियि श्ये भे। अनेक न्याय के काम गोँव-पथायतें 
करती भी । टिकी के ग्न्य केदो मुख्य विभाग थे, स्वराज्य 
ओर मुगर। राज्य का चह भाग स्वराज्ये नमसे पुकायं 
जाता था कि जद सर्च-सया अधिकार दियाजी कांथा। किन्तु 
दूसरा भाग, जघ फा स्वामित्य दूसरे का ओर श्रवन्ध उसके हाथ 
मेथां यह भग सुगला केः नाम से प्रसिद्ध धा। स्वराज्ये 
कुल यारह षवे थे । प्रत्येक सवेम दो यां तीन उपमाग भी हति 
थे । हन उपभागों का नाम “'महमल% था । रिचाजी के राज्य 


कीकट आय नो कये सप्ये थी । पत्यक्च आमदनी चहुत फम 
थो । स्येदाणे श्छ वेतन ४०० होन था, कठि ऊ सरक्षण करमे 
घा, देवस्थानो, कटय म पकम दिखाने बालों को दिबाजी 
कीओर से ष्टनाम म जमीन भी कभी कभी मिलती थी । उन्दीनि 
दन्द या सुस्ठिम देवस्थानो की आमदनी जम्त नदीं की 1 मोदे 
तौर से यह कदा जा सक्ता है फि दिताजी का राज्य उत्तरम 
तती नदी से लगाकर द्स्सिण म कुगयद्र त्क कैला यर१ इस 
रज्य-विस्तार मे कीं कीं धिच्छिन्रतांभी थी। रेकिन उक्त 
भूमाग केः उत्तमोत्तम शदो पर दिवाजी कां दी अधिकार था। 
लिन भेदो पर अधिकारनं था उत पर अपना पभाव दियाजी 


५१९२ दा्मेषयोगी भ{रतवषं 


ने अच्छी तरह जमा लिया था। इसी व्यचस्था को आमे च 
कर येये भी वन्ये गये ओर कनौटक, गुजरात, मारवा, वयर- 
ग्रन्ते मै यद्यपि छोटे मूमार्गो पर उरन्ने अधिकार जमाया 
तथापि सधन प्देश्लो को अपने अधिकार मे खनि का विशेष 
प्रयत्नं किया । 

(६) उपखंहार-पेखा व्यवस्था करके, भिल्न मिनन चिययो म 
राट की उ्रति करने के रिण शिवाजी ने अनेक उपाय किये । 
अजाजी निम्वाछकर, नेताज्मी पाखकर इत्यादि अनेक सर्पो 
चरस्त होकर. मुखरमान वन गये ये, वे पुन, प्ायश्चित करके अपने 
धर्म पर आरूढ हयेकर शिवाजी के प्ाथी यन गये } शिवाजी ने 
व्यापार मे, विदा मै, ओर संसत भाषा व महाय भापामे उश्नति 
करने कैः टिप योग दनि दिया} उसने पारिभाषिक शष्दो का प्क 
राज-क्यवहार शोप तैयार कराया । राज्य कीं साप्पत्तिक नोति 
मर दिवाजी को करेखा कति था, इसका परिविय हरमे उस 
विभाग से मिलतः है, जिसके द्वया उसने पररा से अपना 
\-सस्वन्ध खेटा था । सरकारी काराजों से पता चरतां ह कि सिके 
के लिए ङिवाजी ने निस्न लिखित छखापस्थिरकीथी-- ` 


म्रतिपच्चन्द्र रेखेव वधि्णुज्लीक तन्दितः । 
शाह सून शिवस्येयः सुद्र भद्राय राजते ॥ 
_ अधीव उद जी को पुत्र विषाजो की यह सुरा शु पक्ष कौ 
प्रतिपदा की चद्र रेखा ॐ समान ब्रद्धिकरी ह, यद छोकं 


ह अवतरित हुदै है, ओर इखका सय संसार वंदन करने 
शाखा हे! ५ 


दिवा ने भान ऊ रटरकी, जो सेवा की उसका धेय 


{ 


1 


शिदाजी की योग्यता च राज्य.व्यचस्था १९३ 


यद्यपि रिवाजी को दी है, तथापि उसको शस कायं म सहायता 
परटुचनिव्ि भी थे । उसके प्रसिद्ध सहायक स्वामी रामदास, 
जिजावादै, दादाजी फोडदेव, कङ्क भालसुर, पासतलकर्‌ः) 
कान्दौीजी जेये छीर उसका पुत्र बाजी साजे रएव मोरो 
पन्त पिङ्गले, निरो सोन देव, हणमन्ते, निराजी राव- 
जी, श्रणणाजी दत्तो, दत्ताजी पन्त, बोकील, सुरार 
बाकी, बज देश्पाडे, वली जौ श्ावजो, सविटणीस, 
फिर जौ नरसाला, नेताजी पालकर, प्रततापराव गजर, 
हृम्यीरराव भोदति व्यादि फ नाम च्िहेष सुप से 
, उदेखनीय ६! । 


पोच अध्याय 
छत्रपति सम्भाजी 
सन्‌ १६८ ०-१६८९ 


१--राज्यायोदेण जर राज्य ग्यदम्धरा >-- सम्भाजी का युद्ध 
३---पम्भाजी का चध 


(९) राज्यारोह त्रौर रज्य-उ्यवस्या--सम्भाजी का 
जन्म ९४ मद सन्‌ २६५७ को पुरन्दर के ष्टिम हमा धा । 
सम्ाज्ञी अपने पिता के समान चल्कि उससे भी अधिक शरस्वीर 
था ! पिता कै साथ अनेक रद्रया मे सदने से उसके चित्त 
चयं जर कएट-सदिष्णुता भी कूट छूट कर भर गहे थी । टेकिनं 
इन गुणों के साय साथ उसमे अन्य अवगुण सी आ गये थे। 
वद्‌ छोरी दी अवस्था म व्यसनी हो गयां था 1 इससे उसकी 
स्वमाव कोर ओर छूर दो गया था, इसलिए वह किसी च 
कख नदं समन्नता था 1 ओरगज्ञेव के पके सर्द दिखा त 
दिचाजी पर सन्‌ १६७८ म १३ दिसम्बर को चद्ाई की 1 
इसी दिन संभाजी अपने पिता से ठड्कर दिदरस्स्या से जा 
मिला 1 छेकिन दिकेरया ने उसे अपने यदं नदी स्दने दिया। 
तन्‌ १६७२ म दिवाजी उसे समघमाचुद्चा कर टे आया अ 
पन्हट क्लि मै जैद कर दिया। उसकी देख भाल के टिप 
जनान पत हनमते को तैनात कर दिया । शिवाजी की खद 


दप्ति सम्भाजी १५५५ 


के समय संभाजी पन्हलगष मे ही कैद था । चिवाजी का स्धतक 
संस्कार साजायम ने रायगदह मही किया था। राजाराम का 
जन्म खन्‌ १६७० की २९६ वैरी के हुआ था । इसलिण दिवा 
जी गी मृत्यु के समय उसकी अवस्था केवक दस चपकी थी । 
अण्णा जी दत्तो ओर मोगेपत पिग्टे क्यो मिलाकर यजा 
राम की मां सोयरावार ने रिवाजी की श्द्यु की समाचार संभाजी 
से नदीं वताया ओर राजाराम को गरी पर चिटांकर राज्यका 
कायं चलने खगी ! येक्रिले यह्‌ सव समायार संभाजी क्रो 
किलीन मखी वर्ह चिद्रित दो गया, ओर वह वर्ह सेचल 
कर तुरंत सायगढ आ पर्हुचा । सयगद़ पर्ुच कर उसने राजाराम 
ओर अण्णा जीदतो को फैद्‌ कर लिया ओर सोययबाह कफो 
तत्काल मार डला ) अनन्तर सन्‌ ?६८१ की १६ जनवरी की 
घ्‌ राजगरी धर चैठा । सयगड का धरवध करके संभाजी पन्दल 
गढ गया । इसी चीच मे ओर॑गजेच का ठका अकवर ओर 
जेव से चामी होकर संभाजी के पास सदायतां मोगने के 
दिप जाया । १२ ११-१६८२ को उसने समाज्ी से भेट की! 
पदाधिकारियों ने उसके सथ सभाजी के विष्ड गुप्त षडयन्न 
रचा । किन्तु इसका रहस्य समाजी को मट्म हो गथा । ससे 
सभाजीके कोध क्रा वारपारने र्हा ओर फोधाध टोकर चह 
अपते पितत कै समय क समस्तं पदाधिकारियों को अपने विख 
समदम वेडा } उसने विन्रार किया कि जव तक इन लोगो षा नष 
न किया जायगा तव तक मेगे अवस्थां निरिचिं न स्देभी । 
उसरी यदहं दरी कारणा यापजीचन वनी रदी । दस दुर्बरत्तिके 
कारण उसने अप्नी ही हानि नदीं को, वचि राल्य की भी सासे 
ठनि की! विरोधो सेड पर उसकां चिद्या न जमा) वह 
सपैव यही सदेह करता रहता किये रोग सुये फसाना चाहने 


१९६ श्ालेपयोगी भरतवं 


ह 1 एस भयकर दुदिचिंताके कारण रज्य के अनेक नरस्ते 
मारे गये । 

अरएणाजी दत्तो-सोयरायपद्रै के सम्रीपी घ पक्षपाती सर- 
दार, ब्पलाजौ आवजी चिटणीस, इसका भाद श्यामजी 
ओर पुत्र आवजी, ओर हिरिजी फजंद्‌ द्रत्यादि रोगों को 
संभाजी ने हाथी के पैर सेकुन्यटवां कर मार डला 1 धिकं सरदसिं 
के घराने का उसने खम नादा किया 1 लेकिन सभाजी की सी 
येसूञ्षद वड चतुर खी थी 1 उसने संभाजी पर प्रमाव डर 
कर वाला आजी के दूसरे पुत्र खंडो वष्ार को सरकारी काम पर 
नियत कय ठिया। इसी खडो बल्लाल ने वाद्‌ को रज्य की 
वदी यदी सेवा कीं । संभाजी ने शिवाजी के समय के समस्त 
कर्मचारियों को राज्य के प्रवन्धसे अटग कर दिया आर कवि 
छलेरा उफ “कल्‌ शर, नमि के दक कान्यङ्ुज्ज राह्मण को पटे 
पंडितसय का पद्‌ देकर चद्‌ को सुख्य प्रधानं का पद्‌ दिया, आर 
उसे दी अन्य कायं मी सप दिये । यह ब्राह्यण मंन-तंज तथा श्ल 
जानता था 1 उसने अपनी मी मीशी बातों से समाजी को 
प्रसन्ने कर सिया था) 

(२) सम्भाजी कै युदु--शदजादा अकवर को संमाजी ने 
आश्रय दिया था, इखलिपः ओरंगज्ञेच स्वय एकः वही फोज लेकर 
दक्षिण-देश्च जीतने के छि सम्‌ १६८३ मे आया । उसने सोचा 
कि शिवाजी मर चुका है ओर खंमाजी व्यसनी है । इससे महा 
यप्र शख समय सदेजर्मे ही जीता जा सकता है । जंजीणके 
सीद ओर पुर्तगीज छोग सभासी के सथ शाता रखते ये। 
दते किन अवसर पर सभाजी मे अपनी वीरता का परिचय दिय।। 


छत्रपति सम्भाजी १६७ 


गोचा के पास ““फोडे नामक स्थान पर पुक्तंगीजञां कां पक 
थाना धा । इसी स्थान पर मठो ने पुत्गीो के साय वमा 
सन युद्ध कर २०० युरोपीयों ओर एक हज़ार देदी रोगों को 
दतादत क्त्य! ओर पुर्तगीजों का वसद के समीप काटेदा 
अपने अधिकार प्नं कर दिया । 

दसी खमय उत्तर की ओर से ओरंगज्ञेव की फौज "वागलाना" 
मै आ पर्ची । वरदा पर जो युद्ध हआ उसमै मराठे ने मुगलों 
क्रो हरा दिया। यह देख कर बादशाह ने अण्डे दौ तोन 
वपो" मँ संमाजी को हराने फी धुन छोड कर यीजापुर, मोक 
छुंडा ( गोवरं कोंडा ) के राज्यो पर अधिद्घार कर टिया । दस 
अवसर का यथोचित्त उपयोग संभाजीने नदीं किया] रज्य 
की अमदत्ती ओर दियजी द्वस की गद्‌ राज्य व्यवस्थां चद्‌ 
हो जाने से यचनतत्र अधाघुयौ मे अपना सिका जमां टिया। 
खजाना ग्री हो गया ! मालगुजारी की चसूल्याची वदद 
गदे । श्चोयं फे अतिरिकि सम्भाजी म दृस्यकोई ब्रीगुण न वा। 
पेसमी अवस्था मै महापष्रतसन दीनायस्या को पर्हुच रया । 


(३) सम्भाजी का वध (सन्‌ १६८९ }-सन्‌ १६८७ मेँ 
ओर॑गजेय ने सभाजी कै साथ फिर युद्ध शरू फिया । शदजाद्‌। 
अकयर्ने सभाजीषक्षो छद्‌ फरटैर॑नष्ी राद द्धी । वटद्याहके 
सरदार सर्जा से हवीरयय मोहिते ने वद्र करे पास युद्ध 
किया} एस युद्ध मै भरले की जीत हुई, टेकिनं षटंवीरराय गोरी 
खग जने से र्ण-भमि मे मयि गया} उसो मुध्यु से संभाजी 
का मानों दादना हाय ही वेकाम हो गया! वद्‌ को भुगलों 
ने संभाजी को चागें ओर से घेर लिया ओर रायगट जाति 
समय रस्ते मं संगमे म सभाञ्नी च "कलर" पर 
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कोरदापुर क मुसलमान अधिकारी दपा मार कर संसाञी 
को १-२.१६८२ फे दिन पकड कर तुखापुर म॑ याद्शाह की 
छयनी मे ये गया । इस अधिकारी का नाम तकरौबरये था. 
उस समय बादशाह ने संभाजी से मुखमान वन जनि को 
करा । संभाजी ने उत्तर देते हप करा कि (तुम अपनी चेरी का 
विवाह मेरे साथ करषोतो मेँ मुखलमान वमू” पेसी कड़ा कंडी 
की वाते कह कर खंभाजीने मुस्लिम-धर्मं की निन्दा की 1 यह 
वाद्‌ शाह्‌ को सहय नहं हा । इसलिप उसने संभाजी की जीभ 
कटवा डाली ओर करता के साथ उसका चथ क्य दिया। 
( ११ ३-१६८९. ) । उ्यखनी होने क कारण समभाजी कां नाश हुमा, 
तथापि वट शर ओर कत्तव्यशीरु था । संभाजी मार उखा गया! 
उस समय संभाजी की स्री येसूवादे ओर उसका पु शिवाजौ 
( इसकी उस्र ९ वपं की भी ) रायगदू मथ] इनको घी रखकर 
राजाराम व अन्य सरदार वाहर निकल । धर रायगद््‌ पर धेर 
डा कर ईतकदस्े उप जरुफिकारसया मे ३ ११-१६८९ करो 
किलि जीत लिया ओर येस्‌बादै तथा दिबाजी को के्‌ 
कर फे सनाथ छे गया ¦ यसू वरो सत्रह वपं तक कैद भ रदा। 
संमाजी के द्य द्रावक वध ने समस्त महााष्रदेश को हिला 
डाला । उन्दनि जोदा मे आकर मुरा्छो से वदखा सेने का 
संकस्प किया \ इश्वर येसूवादै अर श्रिवाजी वादा के 
पास फेद ये । इनके साथ वाद्वा की चद शादज्ञादी जीन 
तुन्निसा की प्रीति हो गई । इससे उसने द्य सावधानी के 
साथ उनके सुख का खघ्रवंध रखा । गुप्त रीति से येसूख्रदै- 
ओग राजाराम पक दुसरे ॐ प्राख अति जाति ये। येद 
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कः हाथ म जाते दी रामचद्र पत ने विश्ालगढ ओग पन्हारट 
मै रहकर महागष्ट्को रक्रा का। राजाराम मे प्रहाद 
# ओर खडो वल्लक क साथ जिजी जाकर राउय का 
- ऋय देखना शुरू किया ओर सन्ताजी ध्रोरपडे व धनाजी 
ओर महाराष्ट्रे वीच घ्रूमक्षिर कर वादशाद का पौ 
तणा । इस कमक चख्ते दी काये ठीक दोने खगा, 
जी रहर च परशुराम त्रिवक कुलकर्णी विन्दरईकर 
धि के मूल-पुख्प रामचन्द क खाथ काम करते मे प्रसिद्ध 
नजाराम ने जिजी मं गदी को स्थापित कर अ्परधान- 
प फिरसे स्थापना की । धरह्वाद्‌ निसजी रो चतुर, कतं 
+ आर राय का एकमात्र आधार-स्तम्भ समञ्च ओर अपना 
स्वरूप मानं राजाराम ने उसे "4्रतिनिसि? कानया 
7} प्रतिनिधि का पद्‌ अष्प्रधानों से भीञचा सक्खा। 
र सज्य भै पुन प्रवन्ध स्थापित किया { ईक ' सिवा राष्ट 
के लिप उसने पक नई यात यह कीकिजो व्यक्ति परा 
। राष्रको स्दायता करकैः श्रु को हराने मे सफट होगा 


चटा अध्याय 
| छत्रपति राजाराम व रितीय शिवाजी 


सन्‌ १६८९-१७०२ 


~^ ॥ :। [4 [यै ॥ 
--मरासो पर अग्रह सङ्कट २-~-सन्ताजी घोरपड व धनाजी जाधव 
3--राजाराम की श्स्यु 9--तारावादं व शिवानी 
५--ददहु फी दुर्धरा 


(९) मरण्ठो पर भयंकर खकट-मरखाश्चादी पर आज 
तक जितने संकट पड़े उन सव मै यदह संकट सवसे अधिक्र भयकर 
जर दुस्तर था 1 खमाज्ञी के मारे जाने के वाद्‌ मरो ने उसके 
येटे को गदी पर चेखा कर ण्य की व्यचस्था छ्युरू फी । राजाराम, 
परह्वाद्‌, निराजी, रामवन्द्र, नीसकद अमात्य, सताजी 
चोरपडे, खडो बल्लाल, धनाजी जाधव त्यादि पदटे ही 
रायगद्‌ से बाहर निकर गये थे ! इसलिए वे शद्चके पंजेर्मन 
फेस सके । पक पक करके मर्क सभी किट ओर प्रान्त 
मुगरों के अधिकार मे जाने रुगे । उस सम्य ला प्रतीत दने 
लगा फ्रि भसराशादी का अन्त आ गयां । खेन दस भयर 
परीक्षाने मरां क तेज फो ओर ओ चम्रका दिया । सजा 
राम का स्वमाव संभाजो के स्वमाव से विक भिन्न था । घ 
निच्यसनी, स्वार्थस्यागी व मिखनसार व्यक्ति था। रायगदृ के 
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सुराल क हाथ म जति दो रामचद्र पत ने चिशालगट ओर पन्दाट 
कै घीचमे रह कर महाग्को रसा को । राजाराम ने प्रह्वाद 
नियजी ओर खडो वल्लक के साथ निजी जाकर राज्य फा 
ह्ासन-कार्य देखना श्रू किया ओर खन्ताजी घोरपडे व धनाजी 
ज्ञिजी ओर महषर फे चीच मे श्रम फिर कर वाद्या का पीदा 
करने लया । इस छम के चरतं दी फायं ठीक होने खगा । 
शेकरएजी भरहर च परशुराम लिवक कर्णीं किन्दरकर 
प्रतिनिधि के सूल-पुश्प रामचन्द्र के साथ काम करने म प्रसिद्ध 
हुए । राज्ञाराम ने जिजी म गदी को स्थापित कर अष्टप्रधान 

मडल की फिर से स्थापना की 1 ब्रह्मद निरजी को चतुर, छनं 

व्यद ओर राज्य का एकमा आधारस्तम्भ समञ्च ओर अपना 
दुरा स्वरूप मान राजायम ने उसे भप्रतिनिधिः कानया 


पद्‌ दिया । प्रतिनिधि का पद्‌ अणएप्यानों स भी ञ्चा रक्सा। 
दस तरह राञ्य म पुन भ्रवन्ध स्थापिन क्रया । सफ सिवा र्ट 
क्री रक्षा फेः छिण उसने पक नद वात यह की कि जो व्यक्ति पय- 
्रमसेरषट्की क्षद्ायता करकः रान कोहयमे मे सफर होगा 
ओर पिपत्ति फे समय धैर्यं के साथ अगि वद फर राज्य फी सहा- 
यता करेगा चह पुर्ट्सार, पदाप्धिकार, दाम शत्यादि से सतुष 
सिया जायगा । हस धकार को राजता का प्रचार होते दी अनेक 
लोगों ने रएर्य फा पक्ष टेकर अपना कर्तव्य पालन किया ओर 
अनेक प्रकार के राञज-सग्मानो सेवे चिभूषिन हुए । यह कम 
आज तक सरदार म जास है । 

(२ सन्ताज्ी चोरपडे व घनाजी जाघधव--ओौरगजेव की 
प्रजी तैयारी वद्भी प्रवल थी । ठेकिन उसे सेनिकः यडे धीमे ओर 


ढा अध्याय 
। छत्रपति राजाराम व द्ितीय दहिवाजी 


स॒न्‌ ९६८९ ९५०८ 


<. ऋऋ 
१--मरां पर भयङ्कर सद्रट २-सन्ताजी धोरपडे व धनाजी जाधव 
३--राज्ञाराम कौ मूरयु ४--तारावादे व शिवाजी 

“--शाहू का दुटकारा 


(९) भरो पर भयंकर संकट-मराटाशादी पर आज 
तक जितने संकट पड़ उन खव म यह्‌ संकर सवसे अधिक भयंकर 
आर दुस्तर था । सभाजी के मारे जाने के वाद्‌ मरं ने उसके 
चेरे फो गही पर वैखा करः राज्य की व्यवस्था युर की । रााराम, 
मरह्वाद्‌, निराजौ, रामचन्द्र, नीलकटद श्रमात्य, सताजी 
चोरपद्े, खष्टो वर्का, धनाजी जाधव इत्यादि पदे 
येयगद़ से वादर निकर ग्ये थे । रसलिपये शत्रकेपंनेमेन 
फस सक पक पक करके मरके खभी किटि ओर प्रान्ति 
सुगो फे अधिकार म जाने रगे 1 उस समय पेता प्रतीव होने 
खगा फि मयराशादी का अन्त आ गया किन दस भयहर 
परीष्ाने मराठों क तेज कोर भी चमका दिया । सजा 
राम कां स्वभाव संभाजी के स्वमाव से विखङ्कर भित्न था । बह 
निवच्यसनी, स्वार्थलयागी च मिलनसार व्यक्ति था। गायगद्फे 
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मुगल फ दाथ म जाते हो रामचद्र पत ने विद्याटगढ ओग पन्दाट 
के वीच रद कर मदागष्रकोस्छराको। राजाराम ने प्रह्ाद 
नियजी ओर खडो वस्च्यल फ साथ जिजी आकर राज्य कां 
दासन-कार्यं देखना श्र किया ओर सन्ताज्ी भरोरपडे च धनाजी 
भिंजी ओर मदायषटर के वीच ध्रृम फिर कर यादशाह का पीडा 
करने लगा । श्स छम चरते ही कायं डरीक रोने खगा! 
शकराजी मल्हार व परशुरामं त्वक ुरकर्णी विन्द्र 
प्रतिनिधि के मूल-पुख्प यमचन्ट फे सथ काम कमे म प्रसिद्ध 
हप 1 राजाराम ने जिजी मे गदी को स्थापित कर अश्पधान- 
मडल फी फिर से स्थापना की । प्रह निराजी को चतुर, कनं 
व्यक्षीट ओर राय का पकमान्न आधासस्तम्भ समञ्च आर अपना 
दुखा स्वरूप मान राजाराम ने उसे भप्रतिनिधिः, फानया 
पद्‌ दिया । प्रतिनियि का पद्‌ अ्प्रधानों ते भीञचा रक्खा। 
स तरह राज्य भ॑ पुल श्रवन्ध स्थापित किया । शस 'सिवा साट 
की र्म के लिप उसमै पक दई बात यद्‌ कीङरिजो व्यक्ति पर- 
कमसेराष्रफी स्दायता कर्कश करो हरमे मं सफट होगा 
ओर विपत्ति फे समय धेयं के साथ आगे चढ कर राज्य की सह 
यता फणा वह पुरस्कार, पदाधिकार, इनाम दयादि से सर्त 
किया जायगा । इस धकार का राज्ञांदा का चचार होते ही अनेक 
लोगों ने सज्य फा पश्च केकर अपना कर्तव्य पालन किया ओर 
अनेक प्रकार के गज-सम्मानों से पे विभूषित हुए । यद कम 
आज तक सराय म जायं ३। 
(२) सन्ताजी चौरपडे व धनाजी जाधव--ओरगस्ञेव की 
'परेजी तैयारी वदी पवर थी । छेकिन उन्म सेनिफ बड़े धीमे ओर 


| ॥ 


क 
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अभिमानी थे । इसलिए महाराष्देश्ा क ऊ चे नीचे ऊवड्-लावड्‌ 
रास्तों म उनको चने म॑ वदी करना चेखली पडती थी 1 चद 
शाह्‌ कै पास तोपखानां ओर हये इथियासो की कमीन थी। 
टेकिनं तेज्ञ मराठा पर वे ठीक निशानां न खगा सकते धे । मरा 
ने वाद्दादी नैज फी इस दुर्बटताको जान कर उसके ऊपर दुक चिप 
कर मौर देख कर छापा मासते का निश्चय किया 1 मराडे सवासें 
की समस्त आवश्यफ वस्तु उनके छोटे से घोड़ों पर ही दौ 
रहती थीं ! जगर मे उन्दे जो कुः मिरु जाता उसे दी खा-पीकर 
अयना निद कर ठेते भरे । वाददादी "तेज के साथ खुटे मैदान 
म न खडकर मौका देखकर उस पर हट पडते ओर खजाना व 
रसद्‌ का सामान चट टे जते ओर देखते दी देखते च पासवलि 
पहाड्‌ कीओर म चिपकर विरीनं दो ज्ति। उनके उपर 
दमला करने म॒ वादश्ादही फौज के अभिमानी सिपादी चदे 
जितनी शीघ्रता क्योन करते, समय रुग दी जाता था। ऽस 
प्रकार युद्ध करने की शलैटी कोअत्रोजीमर “गरोला वार 
कने है । इन छपोंने वादृद्ाह कीच्डी पैजको तंग कर 
डाला 1 गमचन्द्र पंत, सताजी, धनाजी इत्यादि कोम ने युद्ध की 
इख पद्धत्ति को पसन्ठ कर इसके अनुसार कायं किया था।ये 
दोनों वीर सरदार पदटे िवाजी की फौज भ नौकर थे । वाद्‌ को 

इन्दने युद्ध की ऊंची योग्यता प्राप्त करली थी) इनकी वीरता 
कै विषय म इतिहासकार खाकीर्वां कहता है करि सन्ताजी 
ने मुगक-सस्वर्यो को विवश कर दिया था । उसङ सामने जो 
व्यक्ति जाता वह जीता जागता कभी नहीं लौर पाता था 1 अपने 
सामने किसी को कुछ न गिननेवाे मुगर-खरदाग उसके सामने 
जाने दी कोप उरते भे 1 उसके सामने जम कर छड़नेवाला प्क 


छत्रपति राजाराम च द्वितीय हिचाजी २०३ 


भी सरदार सुरट पक्षम न था, धनाजौ भी वेखा दी शुर था। 
सुराल तो उससे इतना भय मानते थे कि यदि किसीका 
घोडा पानी न पीतातो ये उस पृते किं क्यो रे पानी पीता 
क्यो नदीं  फया तुते पानी म चनाजी की पर दीखती है ९" 
सताजी मे पक यार साक्ष वादृश्ाहके तभ्बरू पर हमला करक 
उसका सोने का कटां काट छया था उस समय भागम्यवदा वाद- 
गाद अपने तम्ब मसल चा, इसीसे वह वच गया ! इखङे वाद 
लाह फी छावनी भीमा के क्रिनिरि से उठ कर ब्रह्मपुरी म 
आग! मरा्ेंने कर्नीरकसे छगा कर खानदेश की उत्तये 
सीमा तक सार दद्या म खख्वटी पदा करदी वी) सन्‌ १६९१ म 
चाददाह की आज्ञा से ,जरिफकास्स्य ने जिजीके ज्िकोघर 
सिया । यह्‌ घेय डाल छ वपं तक पड़ा रहा ! इस फिन्टि के भीतर 
ही यजाराम ओर उसकी मंडखी इत्यादि धिरी हुड थी ! अन्त मे वाद्‌ 
श्राह ने .जरिषफकार्खां को बड़ी सस्त-खुस्त वातं लिखभेजीं । तव 
उसने जिजी के किरे पर अधिकार कर लिया । छेकिन कटे पर 
अधिफर् होने से प्ट ही यजायम अपनी म॑ंडटी के सहितं 
सङ्द्रार चाहर आ कर स्वरेज पुव चका था। ~ ~ 
(३) रगजाराम कौ मृत्यु ( माचं १७०० }--राजायम ने 
जिजी से खोट कर सतायके किलि महारप्रकी राज्य-गदी स्थापित 
की) मराराशादी की यह गदी अन्त तक सतारिम ही रही । गरी 
स्थापित करने के वाद उसने अपने सर्दाये से सम्मति छकग 
मुगलो पर चदा की । उसने स्वथं कज टकर सुगो क ध्रान्तों 
पर हमला किया ओर वर्ह से चाथ ओर सर्देगमरुखी चचूल की । 
उसने खानपरेश्च तक वयवर हमर कयि ओंर चो इत्यादि वघल 
की ) इस प्रकार चह सिदगटद यापरस आया । उसफा सारा जीवन 


० ०८ दात्मेपयोगी भारतं 


राही के भद दुर हो गये 1 इस्त बाड मराठा फी ध्वाक सुगला 


(५) णाह का छुटकारा सम्भाजी का पु दविषाजी उप्‌ 
लाह का जन्य १८ म्‌ १६८२ म हुआ था । उस पर आरद्चङव 
की पूणं कृपा शी } उसे छुडनि के लिप मगाडा सरदारो ने अनेक 
प्रयत्न किये, टेकिन व सव निष्फल गये । अठारह वपं तक 

दरण क ज्ञनानखवाने म॒ रहने से योग्य अनुभव से मिखने वाये 
त्रान से चह चञश्चित रहा । उस्म तेज, निदश्यात्मकं वुद्धि आर 
सों इत्यादि गुर्णो फा अमाव धा । 


ओरद्जेव की मृत्यु रोते ही उसके पुं म गदे के किष ्रगडे 
उट खड्‌ हप । अजीमप्णह ने ज॒ल्फिकारसों की सदायता 
पाकर गाह को साथ देकर दिष्धीकी यात्रा क्री । ज्ञर्ष्िकरारख्या 
की सम्मति से सन १५० म अप्रेट मासम भोपाट के पस 
छाह को अजीमशाह ने कैद से मुक्त किया ! वापस ङौरते सम्य 
खानदेश् म पर सोजी भसे इत्यादि मरि मर्दार दह से मिट 
गये ! आगमं वढ्‌ कर गोदरी नदौ के किनि पर्ुच कर शाह्‌ ने 
ताराबाडई से कदा मेजा कि “न्नै आ र्हा ह । मेरा यञ्य मुम 
सोपि ठो ।' तारावाई को यह्‌ बात पसन्द न आई । उसने धनाजी 
जाधव, खण्डो वल्ठार ओर परद्युराम न्रिवक को दाष के विरू 
छड्ने के लिप. भेजा 1 इनमे से पे दो व्यक्ति तारार्वाई का पक्ष 
खोड कर व्राह से जा मिटे जर नयम्पर सन्‌ १७०७ म खेढ कै 
समीप परद्युणम खडा म हार कर वापस छोर गया । दसो वादं 
च्णाह्‌ ने सतारा पर चदाद की ओर परश्युराम पन्त को केढ करके 
कटि पर अपता अधिकार कर लिया । तागवाई अपने साथिरथो 


~~ 


राटा अध्याय 
छत्रपति शह, पेशवा बाजीराव 


व नाना साहब 
३० स० १७२०-१७४० 


१-तपेशवा पहल वराजीराव २-- निजामुष्पमुर्कं 
३--मराडा शक्ति क! विस्तार --पेश्तगा नाना साह्य 
५-- राहू की दध्यु 


(९) पेण पहला चाजीराव--यारजी के वाद्‌ पेठ का 
कायै उस्र र्टके कते न देकर किसी अन्य व्यक्ति क्तो दिराने च्छा 
आश्र अनेक सरदार ने किया) लेकिन वाटाजी का पुत्र अपने 
पित्त॑फे समान चतुर या ओर पराक्मी भी थां। उसा भा 
चिम्रणाज्ञी अपा भी उसके ममान कततव्यश्तीर था । शू 
को स्वय लड पर जनि कीदच्छा न रटने से उसने चाटाजी 
फो सहायता से आज तक राज्यश्री फा मोग किया था) इसलिप 
यदह उद्योग वैसा ही अगे सी चलाते के असिध्राय से श्त ने पेश 
वदै फी पोशाक वाजीराय को टी पहन । उसने भी अपने पिता 
फे उरे को यथाहक््य शीघ्र खख करने का निश्चय कर नवीन 
उद्योग श्युरू फिया ! 





पति शाहु, पेश्वा बाजीराव व नाना साहय २१७ 


चालाधुर फी खड़ा फे चाद श्तीघ्र हा सेय्यदों क! नाला कर 
निजाम ने कछ दिनो दिद्धो की यादरपदी की वज्ञीरी की । रेकिन 
वाद्वा को कमजेर ओर अपने दष्थ से वार्ददणद कां भटा 
होता न देख स्वतच्र होने का विचार कर वह दक्षिण मं 
आयां ओर ओरन्गावाद्‌ म आक? उसने अपना राञथ स्थापित 
( सन्‌ १७२३ ) किया । वदी आजकल हैदयागद का शज्य है । 
निजाम से मरे छोग चाथ च सरदेश्चसुखी मोगने खमगं। 
ष्मी से दोनों मै चिगाड उठ खडा हुआ । दोनों दी महारा्देश 
पर अपनां शासने जमाना चादते थे । इसङिप. वाजीराव ओर 
अणे फे पेदाधा इस निजाम-पञ्य से धरावर नियम से 
खढद खड्ते रदे । इसी प्रकार पद््चिमी किनारे पर जंजीर म 
सीदौ सरपट मुगल जदाजी वेढे के कत्त धरत थे 1 वे रोग 
मरो को तंग किया कर्ते थे । इनके अतिरि यूरोप से आये 
हये पुत्तेगीज लोग भारतं म॑ आकर गोचा, वस शत्यादि स्थानो 
पर अपना अयिकार जमये चैट थे। वैभी पेद्राचा के साथ खटा 
फरने खगे । पक दी समय कोन कोन शनये ओर उनके स्थ मगटे 
करां फटा टडाट्‌ खडने धे, इसरा वर्णन अगि किया जायगा । 


निजासुल्मुर्क मरारों का दासन दान्तिके साथ चरने 
नदरेतां थाओंर दाह तक को उखाड फेकने का ध्रयत्न करता 
था । तय वाज्ञीयाव ने उसके साथ प्रचल युद्ध करके सन्‌ 
॥ 1 चै क 
१७२८ म पाक्खेड म उसे विख्ुरख हय दिया ओर मयटा 
१ 1 क 
व्पत्ति षी गरेह-करट म राथ न ङख्ने कमी प्रतिना निजाम स 
फर छी ¦ 


ताराय कदगटे का निपटारा कर्ने क छि उसके साथ 
न 3 [4 
शाह ने पट्छे दी सधि करके उमे क्ोद्दापुर का ञ्य अलग कम 


२१६ श्नाखोषयोगी भारतवै 


मल्हारराद होकर, णोजी सिन्ध, उदाजी पयार, दतयादि 
अनेक सरदार उसके वपन फे दी साथी थे 1 उनकी सहायता 
तथा पिलाज्ी जाधव, खडेराय दाभाडे, कनदसिंह मसले उसी 
प्रकार कान्हजी ओंगरे, रघुजी भोंसले, ओर श्रीपतिराव प्रतिनिधि 
शाह के भगेसे चै सरदार श्त्यादि खोर्णते ष्टी सदायता से सम्पणं 
देदा फो जीतने का उयोग उसने धारम्म किया । 
२---निजासुल्सुल्क-मुराखों के भासत भ प्रवा करने ‰ 
समय अनेक घराने भारत मे विदेदा से अयि ओर यर्दा नामाद 
हु । इनमे निजाम का वंश प्रधान था] इस वंशके रोग बाद 
शाह्‌ के दंर्यार् म चजीर इत्यादि उचि ऊचे पटौ पर थे) उन्ही 
लोगों म सरे चिनकित्लिजस्षं उफ निज्ञामु स्मुर्क नामकः प्क 
पराक्रमी ससार अश्ड्जेव कैः द्रयार म उश्चति कर चुका था। 
सय्यद्‌ को निर्बल छश्ने केलिप निजाम ने एक वडी फो 
तैयार की । सेय्यदों का सरदार त्रालमस्नली दस्र फौज पर चद्‌ 
दौड़ा 1 वालाजी विहयनाथ की सन्धि क अनुसार -सैय्यदौं की 
मदायता करने के लिपट खंडेयव दाभाडे मयटो की फौज लेकर 
गया \ वरार म॑ चएलापुर्‌ नाप्पक स्यान म निजाम ओर आख्प 
अली की ख्डाहि हुई! स छद्म आखमअरी मारा गया। 
(स्न्‌ १७२० ) । इख खड म उापाजी ने विद्ेप परक्रम दिपाया 
था इसखिष द्याह ने उसे दामाडे फा सहायक चना कर "दामदोर 
चहोदुर* कौ पदवी दी ) दामाजीसे ही गयकवांड रज्ञ 
चराने की उरपत्ति हु हे 1 इसके चाद दामाजी की दीघर ही स्यु 
हो गद 1 वालपुर की खड म निज्ञामको जलन सिदी होती 
नो आरतत फा भावी इत्िदास आज कुछ ओर दी होता । 


उपति शाहु, पेश्चवा वाजीराव २ नाना माहव २१७ 


वालपुर फी ट्ष फे वाद्‌ दीघर हा सय्यदं का नादा कर 
निजामने कुउ दिनों दिष्टी की वादृष्णदी की चज्ञीरै की 1 ठेकिन 
चादु्ताद को कमजोर ओर अपने दाथ से वादृश्चाह का भखा 
शोता न देख स्वतच्र होने का विचर कर चह दष्छिण में 
आया ओर आगद्वायाद्‌ मे आक उसने अपना रपय स्थापित 
( खन्‌ १७२३ ) किया वदी आजकट हैदरायाद्‌ फा राज्य है । 
निजाम से मगे छोग चौथ च सरदेशमुखी गने लगे। 
ह्मी से दोनों मै चिगाड उट खड़ा हुआ । दोनों दी महारषटरदेव 
पर अपना दासन जमाना चाहते थे । इसटिप वाजीराव ओर 
आगे के पेदत्रा इस निजाम-यग्य से यरावर नियम मे 
रडा६ खडते सदे 1 इसी प्रकार पदिवमी किनारे पर जजीयमे 
सोदी सरदार मगर जहाजी वेदे के क्तौ धती थे \वे छोग 
मस्ठो को तग किया फस्ने थे ! इनके अतिरिक्त यूरोप से अयि 
हये पुरच॑मोज छोग भारत म॑ आकर गोवा, वस्र इत्यादि स्थानो 
पर अपना अधिक्रार जमाये देटेथे।वेभी पेद्यवां के साथ रद्द 
फणे लगे । पक ही नमय कोन कौन शत्र ये ओर उने साथ मरे 
कर्द कद लडाई छड़ते ये, श्सका वर्णन आगे किया जायगा । 

निजामुलमुल्क मों फा शासन शान्ति फे साथ चखनै 
नेता थाओंर श्वाह तक को उखा फेफरे ष्छा प्रयत्न करता 
था । तेव वाजीरायर ने उसके साध ध्रव युद्ध करके सन्‌ 
१७२८ म पार्येड म उसे विल्क्ुट दय दिया आर मरार 


द्क्तिफी गरद-कलहमे दाथ न उान्टनेफी प्रतिना निजाममे 
कराली) 


तापर फेः गरे फा निपटारा फस्ने क्र लिप उसके साथ 
शाह ने पलि दी यि करफे उमे प्तोद्दापुर फा गज्य अलग फर 


०६८ प्ाखेषयोगी भारतवषं 


दिया शा] इख स्थान पर राजसवाड का र्ड्का रस्य करता था। 
इसा नाम सम्भाजी था । यह्‌ निजाम से जा मिला) तय 
द ने उस्तसते खड्मे के लिप धरतिनिधि को भेजा । इस युद्ध मे 
भरतिनिधि सरे वह हार गया1 उसे सर करनेके रिपः घुखाक्रर 
उमनें उससे संधि करके कोस्दापुर के स्वत राज्य का दान-प 
द्विया 1 यदी संभाजी कोस्दापुर के यत्तमान छनजपति राजयंदया का 
उगद्र-पुस्प था ( सन्‌ १७३९ ) । 


मराटाटक्ति के फितने ही पुराने सरदार पेश्ावाओं क रिष्द 

1 उन्ठ पद्या का शासम्‌ रुचिकर मन था} अवसर पक्रर्य 
प्या ऊ णुं से मि जनि थे | सेनापति खंडेयव दाभारे 
मन्‌ २७०२९. म्र भरने के वाद्‌ उसका लडका वरिवकराव 
दामाडे गृ्रीति च निजाम के साथ छिखा पदी करक पेयां 
का पतन कर्मे का उयोग कर रदा था। इसलिप वाज्ीरावने 
उस पर व्यद करके गुजरात म उद नामफ स्थाने म उसको 
पगस्त फिया 1 उख लदा म विवकराव मारा गया (२.४-२७३१)। 
उसका माई पराक्रमी न था, इृसलिप गुजरात फां कार्य 


दामाडे फ सदागक पिलाजी ५, दिया गया । उरूकं 
वद्वज यद्रादा कफे मायसचाद्‌ ह ~+ म म 
ककन पर चट कर जंजीय कर ४ २ छर । 

न १०६५ ॥ भ 
(219, द्धी र\ ~ -4५* 
व्याहता शा 1 ` 
कोय ९4 


याज्तीगव स } 


॥ 


छमपति शाह्‌, पेशवा गजीराय च नाना साहब २4० 


रेलों की भुठभेड भोपाक क समीप दुई । शस लङ्एमे धोर 
युद्ध के चाद्‌ निजाम को बुरी तरह की हार हर । यह हार 
सन्‌ १७३८ भे ८ जनवरी को हुई 1 इसमे अनेक वीस के मरि जाने 
से निजाम शिथिल होकर चैट रहा । 

(३) मराठाशग्ही का विस्तार--चाजीराय के समय के 
मराडे सरदार सारे मारत भ विजय प्राप्त करने गे । भिन्न भिन्न 
पान्तो पर अधिकार जमनि का काम भिन्न भिन्न सग्दासो को 
चोर दिया गया, ओर पे स्थान स्थान पर जाफर सदैव के छिपः 
वस गये । शाह ने उन्दे वहुमान ओर जागीर देकर इस कायं के 
लिप ोत्सादित किया  अखिजा बहादुर, सेना साहेव 
भूवा) शमशेर बहादुर, सर॒लश्टकर्‌ इत्यादि आकर्षक पद्‌. 
पिरया मराठे सरदासें को शाह के समय सं मिरीं । सिधि उत्तर 
भारतम जा वसा, माल्वे मे होल्कर आर वार की नियुक्ति 
ह । पर्दा फ राजा गिरधर ओर मुहरूमदसखां बगश कोहरा 
करए पट्‌ प्रान्त मराठे नेटेलिया । घु देलखंड मे खत्रसाल 
फी सहायता कर याजीराव ने वँ वहुत सखी भूमि अपने अधि. 
कार मं की । नागपुर को भोसलो ने अपना धर वनाया । गुजरात 
म॑ सेनापति दभाडे तथा उनक खदायक गायका रहने 
खे । उन छोगों ने वषाद क षुयदार सर बुलन्द 
भार मरिवाड़्‌ के राजा अभयसिह को परास्त किया । कोकन मं 
श्रोगरे रहता ही था] दक्षिण मे कर्नाटक भ्रान्त को रघुञी 
भोंसले ने अपने अधिकार भ किया } दक्षिण-माराष्र म आमे 
चल कर पटव धनो को शक्ति फा प्रादुभौय हआ आर स्वत 


२१८ द्नारोपयोगी भारतवध 


दिया था । इस म्थान पर राजसंवादैः क्षा र्का रज्य करता था 
श्खका नाम सम्भाजी था । यद्‌ निज्ञाम से जा मिखा। तव 
शाह ने उससे छड्ने के छिप प्रतिनिधि को मेजा । इस युद्ध म॑ 
प्रतिनिधि से बद्‌ हार गया । उसे मरं करने के दिप वराकः 
उसने उससे संधि करके कोल्दापुर के स्वतंत्र रज्य का दान-पतर 
दिया । यदी संभाजी कोर्दापुर के वर्तमान छन्नपति राजवंटा का 
आदिपुरुष शा ( सन्‌ १७३१ ) । | 


मरागादयक्ति के कितने टी पुराने सरदार पेश्यवाभों के चिर 
ये । उन्द वेदरावा का दामन रुचिकर न शा । अचस्रर पाकर चे 
पेदावा फे दा्ओं से मिल जाने थे । सेनापत्ति संडेगच दामाडे 
केसन्‌ १२७२९ म मरनेके वाद्‌ उसका लङ्कां चिलकराव 
दाभाडे शु्तरीति से निजाम के साथ लिखा पदी करके पेयां 
फा पतन करने का उद्योगं कर र्हा था । इसिष बाजीराव ने 
उस पर चढृाई करके गुजरात भ उभे नामक स्थान मं 
परस्न किया 1 उस ङ्म त्िवकराव माय गया (१-४ १७२१)। 
उसका भाद्र परासमी न था, सिप गुजरातं कां कायं 
दामाडे फ सहायक पिलाजी यायकवाद्‌ को दिया गया । उसके 
वद्राज बङोदा के गायकवाड्‌ हप. । खन्‌ १७द६ म वाजीराव ने 
कोफिन पर वद्र कर जंजीय के सीदियों का अतत कर दिया 


निजामुर्मुर्क ने वाज्ञीसव के साथ फिर केडछाद्‌ शर 
की1 दिही से सहायता पाकर वह्‌ मरो का पतन कर्मा 
चाहता था 1 वाजीराव ने छट दिष्टी तक चट करके यद्दश्षाद 
को या दिया । यद्‌ वातत निजाम न सह्‌ सका, दखलिपः उसन 
चजीराव से लडाई उानने के लिप कौं मजी 1 इन दीना 


छत्रपति शाहु, पेशवा वाजीराय व नाना साह २१९ 


मेज की भुरभेड़ भोपाल के समीप हुई । इस लढा म चोर 
युद्ध के वाद्‌ निजाम को बुरी तरह की हार हई । यह दाग 
सन २७३८ भं ८ जनवरी को हु । इसमे अनेक वीरो के मारि जाने 
से निजाम शिथिल होकर चठ रदा । 

(३) मराठटाशाही का विस्तार-बाजीयव कस्रमयके 
मराठे सरदाग सारे भारत म विजय घ्रात करने लगे ! भिन्न भिन्न 
प्रातं पर अधिकार जमाने का काम भिन्न भिन्न सग्दासे को 
वार दिया गया, ओर वे स्थान स्थान पर जाकर सैव के छिप 
यस गये ! शाह ने उन्हे बहुर्मान ओर जागीर देकार इस कार्यं के 
लिप धोत्सादित किया । लिला बहादुर, सेना साहेब 
भूवा, शमशेर बहादुर, सर॒ल्फर इत्यादि आकयंक पद्‌ 
विया मराढे सरदासे को शाह के समय म मिरी । सिधि उत्तर 
भारतम जा चसा, मालवे म होल्कर ओर वार की नियुक्ति 
हई । पदा कै राजा गिरधर ओर मुद्स्मदखों धवमश्च कोदेग 
कर वह प्रान्त मरो नेटेखिया । घु देलखड मे छत्रसाल 
फी सहायता छर गाजीयव जे वरदा वहत सी भृमि अपने अधि- 
कार मे फो । नागपुर को भोसलो ने अपना घर यनाय । गुजयान 
म सेनापति दाभादधे नथा उनके सदायकः गायकवग्ड रहने 
रगे 1 उन लोगों ने वदृद्लाह कै ष्ुवेदार सर बुलन्दखों 
अर मारवाड फे राजा अभयसि् को पगस्त किया । कोकन मं 
प्रीगरे रदता टी था] दक्षिण म कर्नारक प्रान्त को रघुजी 
भसे ने अपने अधिकार म परिया । दश्चिण महाराष्ट म अमे 
चल कर पठटवयेनो फी गक्ति फा ्ादुर्भाय दुखा आर स्वत 


०५० श्ाषछपयोगी भरतव ॥ 


पेशवा दक्षिण सर उत्तरे तक धूम फिर कर महाराषटू-सत्ता फा 
विस्तार करने खगा 1 एस प्रकार भिन्न भिन्ने पान्तो म मरे 
सर्दायें की गजधानियां यन गद" । म्वाज्ियर) धार, साग 
कती, इंदौर, नागपुर, बदौद्‌ा अकल कोर द्त्यादि स्थानो म 
मरायों कां श्वान दोने टमा ओर उनका ज्ञोर धीरे धोरे इतना 
चटा कि लगमग पक सो वर्प तक उनकी सत्तां सार्ध॑मौप 
कायम र्दी! इस प्रकार भाराखा सरदासे ने पुगट-वादद्याही को 
चागो तरफ से घर लिया । वाज्ञीराय के माष चिमणाजी शष्पा 
ने सन्‌ ९७२९ म पुन्त॑गीज्ञ लोगों से चस छीन फर केकि 
के किनि पर महाग्ट-शसिन क्रा अधिकार जमायां 1 श 
रज्य-विस्तार से ह्र धरार कैः रोगों का कततन्यक्षेच बट 
गया । अनेक धकार के उघोगों द्वया व्यवसाय मँ सेकं घसत 
का उद्य हआ । दनम से अनेक रोगों के वतन अव भी विद्यमनि 
द । इनके उस समय क उद्योगो की कथामा से महारषट-कारट 
का इतिदाख बडा दही मनोरञ्चक हो गया है । सारस्वत तक 
समस्त ब्राह्मण, मराटे, परू, वेश्य ओर सव प्रकार फे कटी 
प्रचीण साहकार इत्यादि प्राय बडी तेजी के साथ उन्नति 

खगे! इन सव का हाट जानने के किप वदु पुस्तक पदन 
चादिपः । शह के दरार म उनके निज कां कामकाज कं 
वाटे चिटणीस गोविन्द्‌ खडो की निस्पृदता ओर रट सेवा, 
तथा उसे वापओर यावा का अनुपम स्वार्थ-त्याग प्र्त॑सनीय दै। 
सख चिरणीख घराने ने खेखनी ही पकड़ी थी ओर सरजामी 
सरद्र पद्‌ का त्याग किया था। छेकिनं राषटरके इतिटास की 
लेखवद्ध ऊरले का सोभाग्य उसी को प्राप्त हुआ । चेखे कितने दी 


कृट्वा कौ नामावली दी जा सकती है जिसको ने के टिप 
यँ स्थान नही है] 


१४ 


छन्पति शाहु, पेश्चवा याजीराव व नाना सहव २२१ 


इस प्रकार पेशगरओं दारा श्युरू किया गया उद्योग उन्नत होमे 
खगा परन्तु मरे सरदार क्व पक मत होकर न ग्हते धे। 
इसलटिप उनकी सत्ता चिरस्थायी न र्दी 1 वाज्ीराव फो पैसे 
की वदी अड्चन पडती थी । उसके ऊपर कं भी अधिक हो 
गया था। सम्‌ १७४० मे उत्तरभारतं धर आक्रमण करनै फे 
किए जाते समय मार्ग मे नमदा के तटं पर अकस्मात्‌ उसने शरीर 
व्याग किया ) वद्‌ “गुरीख" ङ्ग की टड्द्र ट्डना ग्तूव 
जानता था । वह शूर आर यदास्वी योद्धा था । उसके समयमे 
अनेक रोगों की धरसिद्धि हु । बाजीराव के दो पुत्र--वालाजी 
राव ओर रघुनाथ राव थे] चिमणाजी अप्पा भी इसी वं 
दिसम्बर मास की १७ तारीख को मर गया । उसके डके का 
नामसद्‌ाशिव राव था येतीनों दी आगे चटकरथर्द्धि हुए । 
(४) पेशवा नाना साहव--इसके ममय मे गभरूजी 
भोंसले ओर क्तदसिंह भसे ने कर्नारक पर आक्रमण करके 
भिचनापटटी पर अधिकार किया। चहँ सुराररयाव घोरपड को ध्रवन्धं 
के चिए नियुक्त करके तथा तजर के महाराषट्-राजा को तग करने- 
चाले फर्नारक के नवाचदोस्तमटी को मार कर उसे दामाद्‌ चदा 
साहय को सतासा लाकर कद्‌ कर दिया था। वाजीराव के मरने 
पर उसके षष्टे रड्के याखाजी उर्प नाना साहव को दाह ते 
पेरावाे का पद दिया ! वह्‌ भी अद्यन्त चतुर था । अपने पूरवे 
फ द्वार क्ये हष छाये को उसने जोय के साथ अग्ने बढाया । 
नागपुर करे भोसले ओर वदद के गायफवाडये दोनो दी 
नाना सादव फे विच्दध ये । ये चाहते थे किं पेश्वा फे प्रतिन्ध 
न रदकर उसका मात करके स्वतचरता से शंस्य करं । गायक्त- 
वाड ने गुजयत प्रान्त पर अपनी सत्ता जमर थी ओर भोंखलोँ 


२२० छ्ख्छापयोगी भारतवर्ष 


पेशवा दृष्िण से उत्तर तक धरम-फिर कर महायषट-सत्ता फा 
विस्तार कस्ने टगा । इस प्रकार भिन्न भिन्त प्रान्तो म मरे 
सर्दारों की राज्धानियों चन गद" । र्वालियर, धार, सागर 
दासी, द्ंदौर, नागपुर, वडीदा अकर कोर इत्यादि स्थानों ‡ 
म्यों का श्ला्न रोने रगा ओर उनका ज्ञोर धीरे धीरे इतनी 
चदा कि रछगमग पक सो वर्प तक उनकी सत्ता सार्व 
कायम रही । इख श्रकार माणडा सरदाये ने सुरट वाददादी फी 
चासो तरफ़ से घर छिया 1 चाजीराव के मरै चिमणाजी श्रप्पी 
ने सन्‌ १७३९ मे पुत्त मीज्ञ लोगो से वसद छीत कर काक 
के किनरि पर मदाराटरलासन का अधिकार जमाया। 
राय-विस्तारसे हर प्रकार के कोगों का करत्तव्यक्षेत्र ब 
गया । अनेक प्रकार क उद्योगों द्वारा व्यवसाय मे सैको धरान 
का उद्य हुआ । दनम खे अनेक छोगों के रतन अव भी विद्मा 
द । इनके उख समय के उद्योगो की कथार्मो से महारा्-कट 
का इतिदास बडा दी मनोरस्षक टो गया है 1 सारस्वत तर 
समस्त ब्राह्मण, मसे, परू, वेदय ओर सव प्रकार के करटा 
पवीण साहकार इत्यादि प्राय वदी तेज्ञी के साथ उ्नति 4 
खगे इन सव का हाल जानने के छिप वद्धी पुस्तक पटुना 
चादिष्ट 1 श्ताह के द्र्यार म उनके निज का कामकाज फलं 
चले चिटणीस गोचिन्द खडो की निस्पृहता ओर यषटसेव, 
तथा उसे वाप ओर वावा का अनुपम स्वार्थ-त्याग धरं सनीय £ । 
इस चिटणीख धरान ते लेखनी दी पकदी थी जर सरजम 
सरदार पद्‌ का त्याग फिया था। ठेकिन राषटफे ईतिदास क 
लेखचद्ध करने का स्योभाम्य उसी फो पपत हुआ । येते कितने 


छदो फो नामावली दौीजा मकती है जिसको ते के टि 
यँ स्थान नरी 8! 


छक्रपति ग्राह, पेशवा याजीराव व नाना सहव २२१ 


इख श्रकार पेशपाओं दवाय श्युरू किया गया उयोग उन्नत होने 
खगा परन्तु मराठे सरदार सव पक मत होकर न रहते थे! 
इसटिप उनकी सन्ता चिरस्थायी न रही । वाजीयव को चैते 
की वदी अड्यन पडती धी । उसके ऊपर क्जं भी अधिक हो 
गया था। सन १७४० मँ उन्तर-भारत पर आक्रमण करने के 
यिप जति समय मार्गमे नर्मदा के तर प्र अस्मात्‌ उसने शरीर 
त्याग किया । वद “शुरीटा” दन्न की रडङ्ाई ङ्डना त्तूव 
जनता था 1 वह्‌ धुर ओर यराश्वी योद्धा था उसके समयमे 
अनेक खोगों फी प्रसिद्धि. इई ! बाजीराव क दो पु्--वाटाजी 
राव ओर रचनाथ राव थे। यिमरणाजी अप्पा भी इसी वप 
दिसम्बर मास्त की १७ तारीख को भमर गया । उस छडके का 
नाम सदाशिव राव था) येतीनोंदीआग चटक्षरध्रसिद्ध हप । 
(४) पेशवा नाना साहब-द्सके समय मे रधृजी 
भोंसले ओर क्त्सिंह भसे ने कर्नारक पर आक्रमण करे 
तरिचनापही पर अधिकार किया। वरँ सुरार्शव घोरपड फो प्रबन्ध 
के रिप नियुक्त करके तथा तजर के महाय षट-याजा को तग करने 
चाले फनौरक के सवाव दोस्ती फो मार कर उसके दामाद चदा 
साष्टय को सताया टाकर फद कर दिया था ! बाजीराव कै मरने 
पर उसक्रे यड छडके याखाजी उफ नानां सहव को शाहं 
पद्या का पद दिया 1 बह भी अच्यन्त चतुर था । अपने पूवत 
फे द्वारा किये रुप काय फो उसने जसे के साथ अमे वढाया। 
नागपुर के भौससे जर वष्ेदेके यायक्वाटये दोनों ष्टी 
नाना साह फेः पिख्ध थे । ये चादतेथे कि पेद्रायाफे प्रतिघ 
मं न रहकर उसका न्व फरके स्वतयता से राज्य करं । गायकः- 
धाङ्‌ ने गुजयतप्न्त पर अपनी सत्ता जमा थी ओर भोंसलों 


>०० दारांपयोगी भारतवर्ष ( 


पेशवा दश्चिण से उत्तर तक ध्रूम-फिर फर महाराषटू-सत्ता का 
विस्तार करने लगा 1 स प्रकार भिन्न भिन्त प्रान्तो मे मे 
सरदार कौ राजधानिर्या वन ग" 1 ग्वाछियर, धार, सागर 
ससी, दोर, नागपुर, बहोदा अट कोर इटयादि स्थानो 
मगो का शंसन दोने खगा ओर उसका जोर धीरे धीरे इतत 
चदा किं छगभम पक सो वपे तफ उनकी सत्ता सामो 
कायम रही ! इख प्रकार मारा सरदाये ने ुगरल-वाददादी को 
चायो तरफ़ से घर लिया । चाजीराव के भाई विमणाजी अप्पा 
ने सन १७३९ म पुर्त॑गीजञ लखोगों से वस छीन कर ककन 
के किनारे पर मदार्शासन का अधिकार जमाया। व 
साज्य-विस्तार से हर प्रकार के रोगों फा कर्तव्यक्ेत्र वट 
गया । अनेक प्रकार के उद्योगं द्वारा व्यवसाय भ सैकड़ों धरानौ 
फा उद्य हुआ । इनमे सरे अनेक रोगों के चतन अय भी विद्यमान 
दं । इनके उख समय के उद्योगो की कथाओं से मदाराष्काठ 
का इतिदास वडा दी मनोरञ्जक टौ गया है । सारस्वत तक 
समस्त ब्राह्मण, मराटे, परू, वेद्य ओर सय प्रकार के कटा 
भ्रधीण सहकार शत्यादि प्राय वदी तेजी के साथ उश्नति 

गे । इन सव का ष्ठ जानने के किपः वदी पुस्त पठनी 
चाहिए । शाह के द्रवार भ उनंक निज का कामकाज 

वले चिटणौस गोविन्द खडो की निर्पृदता ओर रष सेव 
तथा उसके वाप जर चाया का अयुपम स्वा्थ-त्याग प्रततंसनीय । 
दस चिरणीख घराने ने लेखनी दी पकद़ी थी ओर सजी 
सरदार पद्‌ का त्याग पिया था। ङेकिन राषटरके ्तिदास की 
रेखचद्ध करने का सोभाग्य उसी फो श्राप हुआ । पेते कितने 


दुवो को नामावी दीजा सकती षै जिसको देने के लिप 
यर्दो स्थान नहीं ३ । 


धेस्रयति शाह, कैश्च वाजीराव व माना साह ०२१ 


इस प्रकार पेयां छारा ध्युरू क्रिया गया उद्योग उघ्नत होमे 
खगा परन्तु मराठे सरदहर सव णक मत दक्र न रहते भे। 
हससि उनकी सत्ता चिरस्थायी म री । चाज्ीराब फो पैसे 
को वदी अड्चन पडती थी ! उस्त्के ऊपरन्ज्ञं भ्म अधिक दहो 
गया था ¡ सन्‌. १७४० म उस्र-भारते प्रर आपमण करम क 
सिप जति समय मा म नम॑द्‌ा के तट पर अङस्माच्‌ उसने शारीर 
त्याग किया । चह शगुगीया” वङ्ग की सड ठडना भ्तूव 
जानता था ) वह्‌ द्यू ओर यदासी योद्धा था) उसके समयमे 
अनेकः छ्ो्गो फी प्रसिद्धि इ ! बाजीराव के दो पुत्र--व्लामी 
राव ओर रघुनर्थ रवे ये ! चिमणज्ञी अप्पा भी शली वर्प 
दिखम्बर मास की १७ तारीस्व को मर ग्यां । उसके ठर्के का 
नामं सदाशिव राव था) ये तीनो हीआगि चरकरप्रसिद्ध हप । 

(४) पेशवा नाना सष्हय--शइसके सम्रय मे गप्रजी 
मेखले ओर कतदसिं् भासे रे कर्नाटक पर आक्रमण करके 
तरिचगराप पर अधिकार किया वरद शरुयगराय धोरपडे सो परदन्ध 
के लिप नियुक करके तथा तज्ञौर के महायाष्र सजा केरे तग करने. 
घाठे फनौरकः फे नयाव दोम्तअखी को मार कर उसके दामाद अद्‌! 
सादय को सतास खाकर ओद्‌ कर दिया था। बाजीराव के मरने 
पर उसके चष्टे ख्ड्फे यालाजी उप नाना साव को राष्टने 
पेशयादे का पद्‌ दिया । बह भी जयन्त चलुर था । अपने पूर्वजो 
फे द्वा किये टप कार्य को उसने जोसे के साथ आमे वटाया । 
नेगिपरुर के भोस॒कते ओर बद्ेदेके गायकवाष्धये दोनो द्धी 
नाना खाहव के विरुद्ध थे ) ये चाहते थे फिं पेद्यघां कै श्रतिवन्ध 
मे भ रदेरुर उसका नादा करे स्वत््रता से राज्य कर 1 गायक- 
वाह ने शुजयत परल्त पर अपनी क्षत्ता जम थी ओर भोंसले 


२२० द्ष्छौपयोगी भारतवषपे 


पावा दक्षिण से उत्तर तक्र धूम-फिर कर महाराषट-सन्ता का 
विस्तार करने लगा । इस प्रकार भिन्न भिन्न प्रान्तों मे मरे 
सरदासें की राजधानिर्या चन गद" । ग्वालियर, धार, साग 
ली, इंदौर, नागपुर, वडोदा अक्र कोर ददयादि स्थानों ९ 
मराटों का शासन दोने ग! ओर उनका जोर धीरे धीरे श्न 
चदा कि खगमग पक सौ वपं तक्र उनकी सत्ता सार्वभोम 
कायम रदी । इस प्रकार माररा सरदाों ने पुराल-वाददाही को 
चाये तरक से चर दिया 1 वाजीराय के भद्रै चिमणाजी अप्पा 
ने सन्‌ १७३९ मे धु्तगीज लोगों से वस्र छीन कर ककि 
के किनारे पर महागषटलासन का अधिकार जमाया। स 
राञ्य-विस्तार से हर धरार के छोगों का कर्तव्यक्षेत्र वड 
गया । अनेक प्रकार क उद्योगों द्वाय व्यवसाय भँ सकं घरी 
का उद्य हआ । इनम से अनेक लोगों के चतन अच भी विमान 
द । इनके उस्र समय के उद्योगों की कथाओं से महाराषट्-कार 
का इतिहास वडा दी मनोरञ्चक हो गया है 1 सारस्वत तर 
समस्त ब्राह्मण, मराद, परभू, वैद्य ओर सव प्रकार के कटा 
धरवीण सहकार दृत्यादि प्राय चद तेज़ी के साथ उश्नति 

लगे । इन सव का हाल जानने के लिप बद्धी पुस्त पठनी 
चादहिप । शाह के दरार म उनंक निज का कामकाज 

वाटे चिटणोख गोविन्द्‌ खडो की निस्पूदता ओर टसेव 
तथा उसके: वाप ओर वावा का अनुपम स्वार्थःत्याग भरदंसनीय दै। 
दस चिरणीस् घराने ने लेखनी दी पकड़ी थी ओर सरजम 
खर्दार् पद्‌ का त्याग किया था लेकिन रषटके एतिदाख का 
लखवद्ध करने का सोभाग्य उसी को पराप्त हुआ । पेते कितने ई 


छम्य फो नामावली दौ जा सकती हे जिमको ने के टिप 
य्ह स्थान मरही है] 


छक्ति शाह, पेश्चवा बाजीराव व नाना साहय २२१ 


इख प्रकार पेशयाओं ढाय शुरू किया गया उद्योग उश्नतं होने 
टगा पर्त मरा सरदार क्षव एक मत होकर न रहते धे। 
सरि उनकी खत्ता चिरस्थायी न रही । बाजीराव को पैसे 
दी चदी अङ्चन पडती थी । उसके ऊपर क्ट भी अधिक हो 
गया था। सन्‌ १५४० मे उत्तर-भारत परर आक्रमण करने के 
लिए जति सम्य मार्ग म नर्मदा क तट पर अकस्मात्‌ उसने शरीर 
व्याग किया । चह “शरीरा” दद्ध की खडा ल्ड्ना स्ूब 
जानता धा । धह बरूर ओर यरास्वी योद्धा था । उसके समयमे 
ऽनिक छोगों फी प्रसिद्धि इ । चाजीराव क दो पुत्र-वााजी 
राव ओर रघुनाथ राव ये । विभ्रणाजी अष्पाभी इसी वर्प 
दिसम्बर मास की २७ तारीख को मर गया । उसके लङ्क का 
नाम सदाशिव राव था। ये तीनीं दी आगे चरकर प्रसि हुए । 
(४) पेशवा नाना साह्य-दसके समय मे रधरूजी 
भोसटे ओर क्तहसिंह भसे ने कर्नाटक पर आकमण कसे 
त्रिचनापह्टी पर अधिकार किया। वर्ह सुयरयाव घोरपड फो वन्ध 
फे लिए नियुक्त करके तथां तज्ञौर के महारा सजा को तग फरने- 
चले कनारक के नवाव दोस्ती छो मार कर उसके दामाद चदा 
साव करो सतारा टाकर एद कर दिया था । चाजीराव के भसे 
पर उसके बडे डके बालाजी उषं नाना साहव को शाह ने 
परायाई का पद्‌ दिया 1 वद्‌ भी अलयन्त चतुर धा ! अपने पूर्वजे 
फ ठाग किये दप कायै को उसने जोरों फे साथ आगे वटाया ! 
नागपुर के भोखले ओर यड़दे के गायकवाह ये दोनो ही 
नाना ख्ाहव के विख ये । ये चाह्तेथेकि वेदाय प्रतिदन्ध 
ध ह ह स्यतनता से राज्य फर । गायक- 
सत्ता जमरारं धी ओर भोसर्ले 


२०२ दालोक्योभी भारतवपं 


ने नागपुर च येड वंगा नक कां दढा अपने अधिकारमे 
कियाथा। 


पेशवा नासा साहब पर श्ट का ' पूच्रवत्‌ स्नेह था। 
जिस समय उसे वेशाघहि मिी उस समय उसकी अवस्था केवट 
४८ वृषंकी थी । तीर दो चाजायव ओर विम्माजी अप्पा 
द्वा कयि गये उद्योग. को सफ़ल करने का नाना साहवने 
सकस्प क्रिया 1 यह्‌ स्वभाव से गम्भीर, लिखने मे फरार) व्यवहार 
म चतुर ओर बातचीत म दृखरे पर प्रमाव डालनेवाङा था। 
उसने कोल्हापुर के महाराज सम्भाजी के साथ मतरीकररी 


वी । निजाम से मिलकर उसे उसे अपना लिया था । उत्तर 
भारत म वुन्देरखंड, प्रयाग, कारी, गया, मुर्दिदावादं तक 
आक्रमण कर उन प्रान्तं म मरां की धाक जमा दी थी। 
दिल्खी के वाद्द्णाह्‌ सरे मालवा फी स््वेदारी मरणो क लिप टिखा 
खी थो । प्रे गधुजी भोंखटे पेदावों के चहत विरुद्ध रहता था। 
दसीटिए नाना साह ने युद्ध मै शाह के द्वार उसका गवं न्ट करां 
के उसके खाथ सन्वि करके स्नेह स्थापित किया ) प्रतिनिधि ओर 
ओगिरे भीपेद्ावा के विरुद्ध थे । ध्न से प्रतिनिधि के हाथमे को 
सत्ती न थी । सन्‌ १७५६ मे नाना साहव ने अगरेजों की सहायता 
कर गिरे फो हराया । अगररेजों मे वम्बद्द्वीप लेकर उस पर 
अपनी चर्ती वस्राई थी । पेदावों ने पर्तगीजो कां नाशा करके 
पश्चिमी किंनर पर अंगरेजों का पक हात कम कर दिया था ओर 
नाना साहव ने अगरेजो को सहायता देकर अणरे छा पतन 
किया । खसे पदिवमी किनारे पर अगरेजों को को सेक-टोक 


करनेवाखा न रदा । अपने जदाजी वेडे को स्वय ही वाना पेशवा 
की वदी मारी भूक थो 
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प सताया छोडकर पूना मदी अपना साया कायं शुर किय 
ओर प्रतिनिधि, सचिव इव्यादि मंडी के साथ स्वतं्न संपि 
कर के तारावारई हार कर चैट रही 1 उधर तायव मे रामरणजा 
को सतायके टिम सल्तङद्‌ कर पेदावा के साथ विसेध 
खड किया किन्पु इस विरोध का कुछ पफल न इजा 
ओर वह सम्‌ १७६१ मे ९ नवम्बर. को मर गई ¦ रामरोजा 
को वारतव म ताराबद के नाती न दोने की वात पीठे भरकर र) 
इससे, मरो म वडा श्रयंच उट खडा हु ! उसमे चतुरता भी न 
थी । ओर इधर राज-चंश के साथ छृत्रिम सम्बन्ध खुटने से 
छचपत्ति के राज्य का विष्ण उत्तरदायित्व भी आ पड़ा । ससं 
कोद्हापुर ओर सतारा दोनों के दी राज्य का क्षय हुआ । 
पराये पूतने मं रने खगे 1 इससे सतारा का महत्व कम 

पूना ही जगे मयस-रल्य की राजधानी चना । भिन्न भिन्न सरः 
दासे के णक होकर पक साथ उद्योग करने की पद्धति हिवाजी नं 
चखार थी । छेकिन बादशाह के आक्रमण के समय से इख पद्धति 
का नार दो गया ओर एक दुसरे से अरग रह कर उद्योग करने 
चारे, सर॑जामी सरदार वन कर वे अपने अपने स्वार्थ की पूर्ति 
करने रगे । उनको एक सूघ मे योधने का काम शाह मे केवल 
अपने प्रभाव से थोडा-बहुत किया था । उसकी मत्य ने यद प्क 
चन्धन भी तोड्‌ दिया । इससे मराटा मंड मेँ पट कैक म६। 
इस प्ट को दूर करने का प्रयत कछ समय तक पेदावों ने 
रिया, टेकिन जव उन्ही के घर म फलद उट खडी दुद तव अन्त 
म राज्य का नाश दो गया । 


भे 


६, ------~ 
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ने सताया छोडकर पूना मही अपना सारा कार्यं श्य कियि 
जीर प्रतिनिधि, सचिच इत्यादि मंडटी के साथ स्वतंज् संपि 
करके ताराचष् टार कर्वटः रही 1 उधवर तारायै मे रामरा 
को सतारा के क्टिमे सेख्तष्ेद्‌ कर पेशवा के साय वितेध 
खडा पफिया। किन्तु शस विरोध कां कु फर न हज 
ओर चह सन्‌ °७दर म ९ नवम्बर को मर गड 1 रामरा 
को वास्तव च ताराबा्र के नाती न होने की वात पीर प्ररट &। 
इससे भराय म बड़ा प्रप॑च उड खड़ा हअ । उसमे चतुरता भीत 
शी । ओर इश्वर राजवंश के सथ छृचिम सम्बन्ध शवुटने से 
छच्रपति के याञ्य का विदखक्षण उत्तरदायित्व भी आ पड़ा । दत 
कोद्दापुर ओर सतारा दोनों के दी सञ्य का क्षय दुभा । 

पेदाचे पूने मे रमे रगे । इससे सतारा का महत्य कम 
पूना दी आगे मराठा-रल्य की राजधानी यना । भिन्न भिन्न सर 
दासे के पक होकर पकं साथ उद्योग फरने की पद्धति दियाजी नं 
चटाई थी 1 छे किन वादश्चाह के आत्रमण के समय से इस पदः 
का नाद हो गया ओर एकः दुसरे से अलग रद्‌ करः उद्योग कते 
वारे, सरंजामी सरढार वन कर चे अपने अपने स्वार्थ की पति 
करने न्को । उनको पंक सूत्र में वाधते का काम श्रा ने फेल 
अपने प्रभाव से थोडा-बहुत किया था 1 उसकी सत्यु ने यह एक 
यन्धन भी तोड़ दिया । इसने मरार मडरु मे पट केर गई! 
इख पुट को दूर करने का प्रयत्न शु समय तक्ष पेरावा त 
किया, टेकिन जव उन्हीं कै घर मे फ उठ खी इरे तेव अनत 
म राज्य का नार ह गयां । 


|, ~--- ~~~ 


न्वा अध्याय 
छत्रपति रामराजा, पेश्रावा नाना साहब 


+ सन्‌. १७५०-१७६१ 


१--राज्य विस्तार दे विभ्य २---उत्तर-भात म॑ दायवदृली का भधिकार 
३२---दत्ताजी सिधियाक्र वध ४--पारीपत का भोपण सभ्राम 


(९) राज्य-विस्तार के दो विभाग--मरागांकाराज्य 
उत्तर भारत अर दश्चिण भारत दोनों दी देयो मे केट र्हा था । 
इनमे से दक्षिण मारत मे महाराष्क्ति के विस्तार करने को 
कायं दाह ने कोददापुरः के संभाजी को सोप दिया था भौर उन्तर- 
मारत मं महारए्-शक्ति के विश्तार का भार स्वयं शाह ने अपने 
हथ मं लिया था । किन्तु जिस भकार शाह मे नवीन सस्दारों 
को जमाकर जोरों फे साथ उत्तर-भारत मे महारषटरदाक्ति की 
स्थापना करने का फायं किया था, चसे दी उत्साह के साथ दङ्िण- 
भारतम सभाजीने केष काम ते किया) दक्षिण मे तंज्ौर 
भोसछो का छोटा सा राय्य श्णदजी के समय से ही अनेकः दात्रओं 
से अपनी रक्षा कर्ता हुआ निषद्‌ कर रहा था ! उसकी रषा अर 
हि यजीनधासा जीति दुष ्रूभागं की र्षा करने के चिप शाट ते ५ 
आक्रमण करवये थे । इस ओर फे कार्य का जारी रखने के लिप 
नाह की ययु के याद्‌ नाना सादयने भी ध्यान दिया ओर 


१ 
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लगा । इनम नजीवसं न्न का एक र्देटा सरदार , सुखिय। 
था । उसने वादनशाद"फी म से मिरुकर ओर उसकी सम्पति प्रा 
कर भरट को ्िथिख करने कां उद्योग किया । इसी अभिप्राय 
से उसने अ्दाखी क्षो हर भकार की सहायता देकर उसे वार वार 
भारतम अनेके दिप परित क्रिया । इस पडयंत्र कतो निष्फट 
करते के टिप पेशवा ने र्घुनाथरावं को सिन्धे ओर होकर की 
सदायता के टिप. मेजा । इस प्रकार मराडो ओर अब्दाली फे वीच 
गड्‌ की जड पड़ी, उसका अन्त पानोपत के मैदान मे दी हआ। 

संकड्ों वप से जमे दप मुसलमानों के सज्य के दख समय 
मराठा -द्ाया जीते अनि का अनुमान खोगो कोदोर्दा था। 
वास्तव म दिही की वादद्षादी जीतने का काम हाथमे न लिया 
गया था 1 मसट उत्तर भारत पर आक्रमण करने रुगे.धे । उस 
समय वर्दोकेखोगोंकोव्डादुशख दुआ! शिवाजी की चखाद 


पद्धति का नाद्र इस समय तकर दो चुका था । धन का अभव 
होने रगा था । इसि मरटि लोग मनमानी द्र करने छग गये 
ये प्राय दर फे अभिप्रायसेदहीवेरोग ठड्मे जाते ये। 
उख समय र एजपुत इत्यादि उत्तर क दिन्द्र रोगों फो मराठा की 
द-पास्सेव्डाडुख हुआ! इससे मराठो की उदेश्षसिद्धिमं 
अङ्खनं आने खीं 1 उने पर प्रमाव जमाने मे रघुनाथराव असक्त 
था! उन्तर मे छड्नेचाटे सराय के वा म॑ रखने तथा उनसे कम 
कराने की श्शक्ति भी उसमे न थी 1 उसका व्यवहारी शद्ध न धा। 
इससे किसी भी परश्च म॑ वह स्वयं कोई वात निश्चय न कर सकता 
था । इसदलिप. उद्योगद्तील मराठे सरदासे को वह पक दुसरे क 
साथ मे करा कर न रख सका । स्िन्धिया ओर रोस्कर मे 
विगड रदी थो } इस वमनस्य का अन्त भी रथ्ुनाथराव्र नक 


[ 
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सका । उुम्भेरी पर घ्रे डल्ते समय मस्हागगव का लडका 
परसिद्ध अहिल्यावाई का पति खरडेराच होल्कर १७३ श्छ 
को गोडी ठगने से मर गया ) इससे होख्कर अव्यधिक चिद्‌ 
गया । इससे जयाप्पा सुड फर मारवाड फी ओर चला गया । 
वह गजपूनो ने नागार मँ उसे भार डाखा (३० द १७५५) । 

इधर नजीवखोँ य सव वाते अब्दाी को अच्छी नरह्‌ चता 
कर भरति पर उसे चदा लया । उसने आकर दिष्टी प्रर सन्‌ 
१७५७ म अधिकार जमा छिया ! षस प्रकार दिल्खी लेकर चह 
दक्षिण की ओर चदा ओर उसने मथुरा के दिन्दूदेवाखय को नष 
कर दिया ओर उसे चटा 1 इमी समय उस्ने द्विव्टी को अपने 
अधिजाग म स्खने का पक्रा प्रबन्धे कसना चाहा, ठेकिनं उसकी 
फोज म महामारी कै जासे से उसके सिपाही अफगानिस्तान कों 
छीटने रगे । 

अब्दाटी का प्रवन्व रने षे लिए ष्ठि भी रघुनथसव रो 
ही पेशता ने द्विल्छी भेजा । उसके दिष्टी पर्हुचने तक्र अदमद- 
शाह्‌ दिष्टी से निक गया था । रघुनाथयव से दिस्टी कां श्रव॑ध 
कर पञ्चाय पर चढाई की । परञ्ञाव की रक्षा उस समय अहमद- 
गाद्‌ अन्डाली का छ्डका तैमूरणगह कर रहा चा । उसको भी 
मराठा ने मार मगाया ओर अटक तक उ्तका पीडा करके सिम्धु 
नदी का पानी दक्षिण के घोषे को पिख्या ( सन्‌ १७८ } । चस 
यह मरां के उत्थं कि सीमा का अन्त दुख \ ससटं का खड 
अर्क पर कदस गया । नजोचरखं इत्यादि मुसलमान सर- 
यँ जो मयस री यद्‌ विजय वेनरह खटकी । पञ्चारछा पडा 
प्गन्ध कयि विना दी रघुनाथ दिष्टी को टीट पदा । वटँ फे 
यन्डोयम्न का कराय उसने ठत्ताजी सिन्धिया को सपि द्विया 1 इस 
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१७६८ मे नासिफ क समीप धोडप फिट षैः पास लङः दुर 
इन ठंड म माधवराव ने सघुनाथयव को कैद कर पूनेमे 
दानिघ्रार वाहे म अच्छा प्रवंघ करके रक्ता 1 यह केद्‌ सिफं 
याहर कौ सज्ञनीति से स्घुनाधसय को अलग रखने फ छप ची । 
ख प्रकार रघुनाथराव करो ठीक ठिकाने वेडाकर माधवयय राज 
कार्य निर्विष्न चराने खगा । केढरम मी रहकर अनेक प्रकारणी 
कारवाधर्यो करने म्र. रघुनाथगव न्ने कमी न करी । 


(३) वाद्णाहौ की दिल्ली मे स्यापना---अगिके 
चार वषा म माधयसवका उद्योग निविध्न रूपमे वदी क्षीघ्रता से 
सफर होने खया । नागपुर के मसले बहुधा मराडा-कति क 
उद्योग अर सम्मिलित न होकर अपनी स्वतचतां जति थे 
ओर मराठों के शबुओं से मिखकर हानि प्हुचाते थे। इस 
प्रतुत्ति फो रोकनेके लिप माधपरसाव ने नागपुरे पर आक्रमण 
करके जनो जी मेंस का अदंकार टीला किया ओर कनकापुर 
म्र उसके साथ सधि कर अगे कर उद्योग का मामं निश्चित किया। 
यद सधि माधवरान्‌ की कार्य करुना का योतकः है । भोंसरे 
पर गद हु जें वरद से सोधा उत्तम-मारत की ओर ची गद । 
ध्न फौज के साथ माधतराव ने चार मुख्य सग्दार भेजे थे। 
इनके नाम सहादजौ सिधियग, तुकोजी होल्कर) रामचन्द्र 
गणेश कानडे, श्रौर विस्ाजो कृष्ण विनीवालते थे । न 
सरदासे को अदेशा दिया गया था कि वे उत्तस्भारत म मसर्गो का 
शासनं पृणेरूप से स्थिर कर्के वादशाद शादआरुम को खाकर 
दिष्टी की मसनद्‌ पर फिर वैखा दैः ओर उससे पूर्वं की प्रतिकाय पूरी 
कारः जाये । बडी मेहनत ओर ३ वर्प के खेगातार परथि के घादं 





नाना फद्नदीसं मदाद्‌। जा सपिय। 
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हन सर्द ने सव काम यथावत्‌ सफ किये । सन्‌ १७७१ फे 
अन्त मे वादाद्‌ को दिष्टो काक सहासन पर वैखा दिया ओर 
स प्रकार पानीपत से पटले अधूरा रहा हुआ फाम पूरा करने 
से दश्च भरम माधयराय का यद्रा फ गया । नजीवर्सया 
द््यादि धिद्रोदी शदे को परास्त कर उनके द्वारा की गर हानि 
का पृरा पूरा प्रतिशोध लिया गया } दृन्ताजी सिधियाके वध 
का प्रतिशोध लेने पर महादजी सिधियाको परा पूय सतोष 
भा । श्सी से मदादजी का नाम सहारा-इतिदान मं इतना 
अधिक प्रसिद्ध हुआ । | 
प्के अतिरिक्त माधवयाव ने अपनी छोरी उमस्मदहीश्दर 
को परास्त किया } उसने निजाम के साथ मेल किया 1 नागपुर 
के भांसलों फो महाराणा के उद्योग मै सम्मिलित किया । पेसी 
रीतिसेप्रारम मे चकायि गये दिन्दु-प-पातशादी के उदेश्चमें 
खवागोण सफखता प्राप्त की । दस कार्य को करने के 
सिपि माधपराय के समय मै अनेक नवीन कार्थ-क्ता तैयार 
दु । उस समय के का्यकन्ताओं म सखाराम वापू, मोराषा 


दादा; नानाफडनवीस, गोविद शिवराम खासगो- 
वाले, भानाजी फाकडे, सखाराम दरिं गे, महादे 
वल्लाठ, गु जी गो पाननराव पटवधेन, चित्तो विद्रल, 
गगाधर यशवत चिरेप ग्रसिद्ध &ई । हन्दीं खों क कारण 


पानीपत मे मारे गये नेताओं फा अमाव खो्मोको नदीं स्सा) 
माधयराव के उद्योग फा यह परिणाम था 


। (४) माधवरावकी अकाल-मृत्यु-माधवराय का शरीर 
दुल थां दी, इसलिये दख-चारह वर्पो" की की मेहनत का भार पठने 


०० ह्यालोपयागी भरतव 


से उसे क्षय गेग ने धर पकड़ा ! धीरे धीरे यह्‌ व्याधि प्रवल होती 
गई ओर २८ वर्प की अस्पावस्था मे डर माम मे १८ नचम्वर 
सन्‌ १७७ को उसकी सत्यु हो गद । उस समय उसकी सरी समावा 
उस साथ सती हो गई । उसरी मो ग्तेपिकाबार पहले से 
ही नासिक क समीप गद्धादुर मे वीर्थवास करती थी, उसने 
फिर कथी पूना नीं देखा 1 माधवराव के कोई रड्कां न था। 
नारायरराव उसका छोरा भे सच्रह चपं का था । माधवयः 


ने पेशचाई बखर नास॑यणराध को देने ओर सखायम वापू व ननि 
नवीख को रार्य भार सेंभाटने का निर्णय मरने के समय किया था 
ञ्य, न्याय, निष्पक्षपात, चतुरता तथा शसन-सप्रवन्ध की दष 
से माधचयच अपने कु मै एक ही जन्मा था । उसके न्यायाधीश 
रामक्लाख्री प्रभुणे को कीत्त महारा मे आज भी गाई जाती 
है । , वास्तवे माधवराते के चरु वसने से महाराष्ट्रकी भाय 
दानि दुई । इतर्न। चद हानि पानीपत फ 'संहाग्से भीन 
शी । माधवा की ल्यु होतेदहदी महारषट्रके अध पतन का 
समय प्रारम्भ हुआ । 

(५) मुरारराव घोरपडे--शिव्राजी के पहले उोगसे हं 
लिन मरि धरानों ने कितने दी दातानियों तकः वरायर महनत 
की थी, उनम घोरपड का घराना समुप्य है! ओसर्जेव 
चश्च म करने वारा सन्ताज्ी श्रोरपडे का वध होने पर उसका 

& बहीरजी आगे आया । इस चहीरजी के नाती सुयस्यव 
फा चरित अनक कारणों से वडा विधिच् है । उसका जन्म सन्‌ 
१७०७ हुजा ओर उसकी श्व्यु हेदरअली के श्चीरद्धपदन के 
कपार्दुगं सिट मै सन १७७६ मै ह । इसे शनम छम्वे जयन 
मै जितत अनुभव ओग परक्तम रेखे जानि दई उतने अन्य किसी 
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के जीवन र नदी देखे णय ¦ ष्णाके दक्षिण पूर्वं का करनौटकेः 
प्रदे क्षिवाज्ी ने जीत रिया था । वर्ह ग॑त्ती की जागीर चश्च 


हि| 

परग्परानुखार मुसास्यव को मिरी । क्नारकः पर शाह का आकमण 
होते दी उसमे मुरारराव रम्मिरटित हुआ । मराटी फोजो द्याया देश 
क भीते जाने पर उख प्रदेदा का उत्तरदायित्व मुरस्व पर अ सया 
सम्‌. १७४० म चिचनापटी जीतकर चन्दा साहव को पकड़कर उसने 
उसे सतारा मे ८ वपं तक कैद र्या । उस्र समय चिचनापली पर 
मुरास्पव का अधिकार रहा । इसी वीच मं अँत्रेजं ओर पर्चो 
के परद्पर अगड़े शुरू हप ! उख समय उस अगड़े म मुरारराव 
का सहायता चर क सत्ताधीष्च चाहते थे ! अकोट कै धरे क 
समय शुयरराच नै प्ुरम्मदअरी को सहायतां दी । शके वद 
साना साहव ओर माधवराव क धाचे हुए ! इन धावो मँ मुरार 
णव का पराक्रम .खूय चमका । नाययणराव का वध हो जाने केः 
वाद्‌ कनोटक मे मरां का प्रमाव धट गया ओर हैद्रभली ने 
कनारकं मे प्रख्य करना प्रारम्भ किया । उसने गृत्ती पर अधि 
कार करके भुरार्यव करे दथकद्ी.वेद डा केद्‌ म रव्खः ! दीं 
उसका हृद्य दायक अन्त इ । 


ग्यारहवां अध्याय 


नारायणराव ओर सवां माधवराव 
सन्‌ १७७२- १४७९५ 


१---नारायण्राव फा वध २--अग्रेन-मरारं व पहा युद 
३--महादजी हारा बादश्चाही फा प्रषध ४--खदी फी लबा 
| ५---ता पुस्प की यु 


(९) नप्ायणराव का वध ओर राज्य का हास 
रधुनष्यराव क्षी यह श्च्छानथी क्ति चह स्यय राल्य कां शासनं 
फरे । किन्तु माधवयाव क ओते जी उसकी यह्‌ इच्छा फट्वती न 
हो पाई ! माधवराव ने उसका कज चुका कर उसका वेतन योध 
दिया था । दस प्रकार रद्‌ कर चह राज्य का उद्योग करता तो उते 
किसी यात की कमी न थी । ठेकिन भा्-वन्धुओं दयाय आपत्तमे 
छ्वगडा खडा कर उसने रज्य की हानि की । वास्तय मे पेदव 
सोग छचपति के नोकर ये, ठेकिन छव्रपतिरयो मँ दम न रटने से 
सज्य घत भार वेश्बाभं पर अ पड ! यथपि येशवे मी अयोग्य 
हो गये, तो भी उनसे रज्याधिकार लेकर राज्य की दुखरी व्यवस्था 
करने का उपाय न हो सका! नाना साद्व का सव से छोटा 
खड्का नाययणराव ही केव शस समय जीवित था । 
सतारा जाकर पेदव के वरर श्रा क्वियि । स्वमाय का हटी होने 
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स अपनी याती द्वार छोमों पर प्रमा डा फर शासन करने 
की योग्यता उम न थी ! माधवराव फ तेजस्वीपन क्रा हयी उसने 
अनुसरण क्रिया । इससे अनेक रोग उससे नाराज या उदासीन 
हो गये । मार्च मास म॑ वह अपनी माता से भर करने के टिप 
गगापुर गया । उसकी अयुपस्थिति म रधुनाथराय हैद्रअरी से 
पड्यच रचने लगा । उसका समाचार पाते ही नाययणराव तुरन्त 
वापस आया, ओर उसने अपरे चाचा पर कड़ा पहरा वेढा 
दिया ¡ इससे उसकी पूजा त्यादि ओ नित्य नैमित्तिक कायो म 
अढ्चन पडने गी । रधुनाथराव नियमित जीयन न्यतीत करमे 
वाला था! उसका सिय-कम सप्रय पर न होने से उसने भोजन 
व्याग द्विया। इससे उसकी स्त्री भी उपवास करने ठगी । 
मखाराम बाप त्यादि फायंकतोओं ने नारायणय को वदी 


नप्रतः के साथ समद्षाया, लेकिन उसने किसी की पक न सुनी। 
पेसी स्थिति मे ही बादर के याज्य-सम्बन्धी काम की भी भरमार 
इई । उस समय रघुनाथयाय ओर उसकी स्वी ने अनेक लोगौं से 
विचार कर स्वय कैद से निकल भागने ओर नाययणराव कों 
फेद्‌ फरने का पडयन् ग्चा ! पेशवा के बाड़ प गारदी अर्थात्‌ 
कयायद्‌ सीखे हप पदर पर रहनेवाटे सिपाहियो क सस्दार 
ह ओर सुदस्पद युसखफ को अपनी ओर भिखा कर. 
रघुनाथराच मे उन्दं छि कर द्ुक्म दिया कि नारायणसयव 
फो गिरफ्तार कर रो । 2० अगस्त सन ९७७३ फो नायायण- 
पत दापहर के समय आराम कफर रदा था। हजारर्पांच सा 
गारदी अपने वेतन का तकाजा करम के लिपि पेश्वा फे 
वटे मे घुस पडे ओर "उन्दने नारायणराव को परुड्‌ 
फर तलवार से काट उाङा। दस गदे म पश्या फे नौकर 


श्व श्ालेपयोसी भारतवर्षं 


सी जो उसे कचन अये थे, मारे गये । इसके अतिप्कि७८ 
मयुष्यों का ओर भी .खुन इभा । शिच छन्रपति क ॒गो-चाह्मण 
प्रतिपालन कै यत को चरिता करमेवाखे पेदावा के वाम 
ही यह नरददय देख कर विचारवानों शी यह्‌ धारणा हो ग कि 
महषर के अस्त का समय अआ! पहुंचा । इसमे चाद रधुनाथरव 
ने पेदावाहै के चस्ज खाकर दो-तीन मास राज्य का प्रवन्ध किया। 
दसी अवधि म॒ रमिशास्नी से वासको म अनुसन्धान करके यद 
निश्चय किया कि यह दुष्छृत्य स्वयं रघुनाथराब ने करवाया है । 
यह खयर कैरते टी रोगों मं श्युनाथराच के प्रति कोपामिनि भदक 
उदी 1 उसने अवदय दो पेदावाश के चस्त्र धारण क्रिये थे 1 रितु 
स्जी-दत्या, चह्य-दत्या च गो-दत्या के कारण उसे पेरावा के अथि 
कार से च्युत करने के किप सखाशाम वाप मे चाहर ॐ दृष्या 
से छोर कर सासि कारवार का पता युक्तिसे खगा लिया, 
अर गवती गङ्धावष को पुरन्दर ङे जाकर जनवरी सन्‌ १७७४ 
से उसके नाम पर यज्य कां ध्रवन्ध करना शुर किया । उसी 
समय से खूनी अपराधियों को खोज खोज कर दण्ड दिया 
जना शुरू किया गया 1 यह्‌ कायं रुगमेग दख चथ तक चला । 
पकः चप के चाद्‌ छखमेरसिह चीमार पड़ कर मर गया । महम्मद 
यूञखफ तथा रघुनाथणव के दुरयार मे र्हनेयाले अन्य अनेक 
अपयधियों को कठिन दण्ड द्विया गया । 
वेदवा के यदौ ेख मङ्वड़्‌ खन नित्यम दैन्स्जटी श्याव 
क्ती मंडरी को वडा आनन्द्‌ हुआ । इनको परास्त कथ्ने के टिप 
रघुनाथा दश्छिण की ओर गया । उसके साय सखायम वपु 
त्यादि कारवार ओर दरिपंत फडके व त्रिवकराव पेठे भी गये 
मोका पाकर इन लोगो ने राघोया पर शास्र उखाया । २६२ 
१७७ क दिन पंठरपुर के पास रङ्टई हट । शसम अिवकयव 
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याय गया, टेकिन हरिपन्त ने रायोवा का पीछा किया 1 रघुनाय- 
राव भागता हआ माटवा पर्टुचा, ठेकिन वरहो सिन्धिया या 
रोटकरने उसे कुछ भी सहायता न दी 1 वो से वह गुजरात 
पर्टुचा । वर्ह सिन्धिया, दोटकर ओर फड्क राधोया क्रा पीडा 
करते हु पर्वे । तव राघो ने सूरत प्च कर पेशवा पाने की 
श्च्छां से अँगरेजों की सहायता मोगी । 

इधर पुरन्दर म १८-४-१७०८ के दिनि गङ्गावाई की कोख 
से छटुका उत्पन्न हुडा । दसका नाम सवाद माधयसत्र रख कग 
कराय-कत्तौर्ओ की मरुडटी ने उसके नाम से चारीस्वें दिनं 
पवाद के चस्न सतार के रामरयाजा से छाकर राज्य का कायं 
भार चाना द्ुरू किया । राधोवा ने आनन्दी को चार म॑ 
छोट दिया था 1 वरहा ७-१ १७७५ के दिन उसकी कोख सेजो 
याखकर उत्पन्न हुआ उसका नाम सवाद वा्ीराव पडा । रामराजा 
को ख्यु ९७७७ म हृद ओर उसका दत्तक पुच्र द्वितीय शाट 
गदी पर बे । राघ्रोया ने अग्रेजों की सहायता माग कर मर्यो 
गर अग्रजो के युद्ध का भारभ क्रिया यह्‌ युद्ध “अप्रजो ओर 
मराठो का पदखा युद्ध के नाम से इतिहास म प्रसिद्ध है । 

(२) प्रथम अग्रेज-मराठाः युद्र-( ९७७५ ८२)-चगाल 
ओर मद्रास क्रन्तो को जीत रेने के बाढ अप्रजो की सन्ता भारत 
क पूर्वी किनारे पर स्थापित दते ही उनका ध्यान पत्चिमी किनारे 
की ओर गया । मराठे की वटनी हु शक्ति को देख ओग उसे अपना 
याधक समग्र कर अग्रेजों ने सन्‌ १७७२ म मास्टिन को पूना म जपने 
राजदूत के स्प मे नियत किया । नारायणरव कैः मारे जाने का 
राम उडाते ष्ुप उन्दने यघोया को अपनी ओर मिटा सिया । 
दस मामे मे आगे चल कर वारन्‌ देस्यिग्ज छा सस्यन्थ हञ्य । 
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विरुद्ध उख खड टप श्रे उनका भी ठीक ठीक प्रवम्ध सरिया 
सके टिप महाजी ने .पच रोगों को नौकर रख उनसे अपने 
सिपादियो को पाश्च युद्ध-रिक्ा दिखाई ओर वादश्चाह से कद 
फर उसने “धरजीरी' स पद्‌ येवा के नाम छिखा कर स्वय 
पेशवा क्रा नायव चता । 
ययपि दिखे के लिप भिन्न भिन्न सरदार ओर अधिकापी 

दिष्टी म महादजी के अनुङ्खष्ो गयेथे, तथापि गुप्त रुपसेधै 
महादजी के सर्वथा विरुद्ध थे । गजपूतं ओर सुखटमान 
पक्त्र होकर मदाद्जी के विरुद पड्यत्र स्वने रमे, क्योकि मरा 
फा शासन राजपूतों फो नदीं पखन्द्‌ शा । ओग मुसलमान इस 
दिप स्ट दु भे कि उनकी जागीर मदादजी ने जभ्त करी थी। 
किन्तु दो-चार छड़ायो द्य महादजी ने उनको परास्त कर दिया । 
ख मामयेमे मदा्जी के साथ अवाजी दंगले, रष्वा दादा वक्ष 
गणिखान, खडयाव हरि, तुकोजी हटकर ओर अरी वहु 
हत्यादि ने अन्छा पयक्रम दिखाया । इनकी सहायता स महादजी 
मे दिस्टी मे अपनः प्रबन्ध सरफता पूर्वक किया 1 गजपूतां 
जीत कर अजमेर, पुष्कर श््यादि स्थान मदाद्रजी ने अपने अधि 
कार म करिये 1 यह मव काय कर चद सन्‌ १७९२ की गरमी फी 
तु मे पूना आया । विज्य प्राप्त कर पना आने मँ उसकी बड़ी 
यङा हुदै 1 पूना एक चड़ द्रचार करके याद्या से प्रात हु 
सिताब ओर सिकरुअतं इत्यादि उसने पेद्ाया को अर्पित की] परु 
कु दिनो वाद नाना ओर मदष्दजी के वीच राज काज के मारते 
म तना तनी दो गई 1 लेकिन दरिप्त ~ ` दोनोँम्रं फिर 
मेख कया दिया। ` , "के. ५11 
हुत दिनों तक । १ दिनं नव 
उबर से पीडित ` ददन्ति 


= 


मह्ग्ु्ोक मध्यस्य श्चत्र ग 
[८।३३ ओर्‌ देर ततसवरी 


भ्रिग \ 
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दो गया । मग्ने के समय उस्फी अवस्था ६० वर्प फी धी । महा 
राषटशक्तिके निमैताओं मै महादजी का भी नाम गिना जाता दह । 
चह स्वभाव से शात ओर धैर्यवान्‌ था । चारे सखी वात धना कर 
दूसरे फ चित्त फी छिपी वात निकार रेने म वह वडा प्रवीण 
था । टेकिन अपने चित्त का आदाय कभी किसी पर सदी प्रकट 
दमे देता था । विपत्ति के समय उसकी श्वान्ति म जराम्मी फक 
न पडता था ¡ टेक्रिनं हिसाच फिताव भौर फारणुनीफे काम 
पिरकुरं कोरा था । नाना फद्नवीस का स्वभाव इसके विपरीत 
था, अर्थात्‌ कड वर्ताववाखौ, कमी किसी नरह की स्थियत नं 
' फरमेधाखा, सकर ओ श्रवसा कर वावा मा वन जानेवाला, 
ओर दिसाच क्िताय म अत्यत पटु था। नाना कामकाज 
भ परा अभ्यस्त होने मे सभी वायक से चारीक वाते याद्‌ 
रखता ओर उनका निरीक्षण स्वय फरता था । मदादजी धीमी 
नार चछनेषाखा, दीखा ओर दीधैष्षनी था । दोनों प्क दुसरे मे 
सहमत होते तभी राज कां कारवार अन्छा चल पाता ¡ पक दूसरे 

। के चिना दोनों रगे ह्यो जति । “वार भई " की सभा मं श्रधान 
मडली क अधिक मतानुसार शवासन कायं करने फी उत्छृष् व्यवस्या 

' हो ग थी। उसे नष्ट करके नाना फडनवीस ने अकेले ही अपने 
हाथों म श्चासन काः क्व फाम रवर | इसके अभाव मे सव 

\ चतुरे फी मडरी फा उसने एकः मडल चन! कर शासन मार षौ 
व्यवस्था स्थिर फी, तथापि महाराष्ट्र शक्ति इतनी जल्दी अश्रसर 
नहो पातीथी। मदादजी का दुखया नाम “पाटील घवा” भी 

` था } उसके को सतान भी न थी । इसटिप दौटतयाव फो उने 
गोद्‌ लिया । लेकिन यद मदादजी के क्षमान पराच्छ्मी ओर 

कर्तव्यो न था । र 

(४) खद ऋी लडाई ( सन्‌ १७९५ }- निजाम ओर 


,#॥ 
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मृत्यु--ईस प्रकार यद्यपि वादर से महारट्-गाज्य का प्रबन्ध सव 


टक था ओर वह शक्ति सम्पन्न दिख देता था, तथापि उसकी 
भीतरी दशा खराव हो चटी थी । धीरे वीरे अत्रजी सन्ता की 
बरद्धि हो रही थी 1 बड़ी साव्रधानी से पुष्ट क्रिया गया सवाई 
माधचराव बड़ा दही डुवरत्त पुरुष निकला । राघोवा का पुत्र 
चाजीयप श्चिवनेरी त्च मकेद्‌ था। वरदा वेडे बैठे गुत्त रीतिसे 
उसने सवा माधवराव के साथ कारवाई करनी श्युरू री । यह 
चात नाना फडनवीस को भी विदित द्ये गई } अत उसने वाजी 
राचकी कैद ओरभी सस्त कर दी, सव माधवराव परभी 
दृष्टि रखनी श्रू की ! सन्‌ १७९५ के वपौकाल मे चह ञ्वर से 
पीडित हआ ओर उससे चह दिन प्रतिदिन श्रीण शने रगा । 
अक्योवर मास मेँ दृशहय क दिन ज्यर का प्रकोप अधिक हुआ । 
द्ादसी के दिने वह्‌ ऊपर के छज्जे पर चेठा था ¡ अचानक उठने 
के कारण उतत चकर आया ओर वह्‌ नोचे फश्च पर आ गिरा। 
षस चोरे से विक होकर पुणिमा के दिन (२१-१० १७९५ ) 
उसरी खभ्यु हो गई । शस दुर्घटना के दो दी-चार वर्पो" क अनन्तर 
रामरासी, हरिपत फडके, अदिल्यायाई, मदादजी सिंधिया 
वुकोजी सेर्कर श्वयादि मदारष्र के समुन्नत कायेकत्तौओं की भी 
मरु हो गदर ! आमे चरुकर परथ्युसम पंत ओर नाना फडनवीस 
के चर यसते दी मराटों के स्वात्य का अत हो गया । 

उपर अदिल्यायष् की च्चा की जा चुकीदे । भारत 
शासक्रो ओर पराक मदशालिनी सियो म अदिस्यावाई की गिनती 
होती है । वद मल्दारराव होट कर की यु्रयघू ओर सडेराव होलकर 
की पत्नी थी 1 पक ठडका होने पर पति की ल्यु ह । वाद को 
ससुर कीभी श्त्यु २०५८ १७दे८् फोटो गई) मल्टास्यव की 


>५४ द्ाखयेएयोगी भारतवषं 


योम्यता अलयधिक थी । पददा वाजीरव दी 'शुरीला' खडा का 
निमाता था। अपना स्वाथं साधकरर राज्य का कल्याणय 
सधे तो वद राज्य का कायं करता था । वह केवल छ्ढ्ने म॑ ही 
प्रवीण न धा, वद्कि उसम॑ विचास्शक्ति, दृरदहिंता ओर सवि 
धानी के साथ फार्यं करने फे भी चिरोप गुण थे । उसके मले 
वाद्‌ अटिल्यावष् ने ३० वपं तक होरकग-यज्य का श्ासन किया, 
ओर खोक्षिक दिन के अनेक काम भी उसने फिये 1 वह अलतत 
धमनिष्ठ थी । उसके मंदिर, घाट, धर्मशाला, अन्नसतर शादि 
परोपकार के काम भारत म आज. भी मौमुद्‌ ई 1 यदि वहं पुरुष 
दोती तो महादजी सिंधिया करी अपेक्षा उसका महत्व कम न 
होता । उसके ऊपर जो अनेक कथ अयि उन्दं उसमे धरर्पूवक 
सेर ल्या । 


वार्वा अध्याय 


छत्रपति दितीय राहू पेदावा 
हितीय बाजीराव 


सन्‌ ६५७९६-१८०८ 


१--पेरोदा द्वितीय बाजीराव --साना फटनवीस की श्त्यु 
३-- तैनाती फो श--भरासो के साथ दृसया युद 
५--होरकर-युद 


(९) पेशवा द्वितीय वग्जीराव ( सन्‌ १७९६)-- सवाई 
माधवरव की गुद्यु के वाद्‌ पधा का पद्‌ किसको दिया जाय, 
दस प्रदनं पर वड़ा उखाड पाङ क वदि नाना परदयुयाम भाम 
अर दोखतरा् सिन्धिया इत्यादि ने मिरफर वाजीव को चेदा 
वाट्‌ को गदी पर येखाया । बह पिपत्नाददा प्राप्त दने सेराज्यका 
मार सेभालने म पिटक असमर्थं था । भोग चिखास म वह 
मस्त रहता था । स्वभाव से अक्िगसी ओर चच दने के कारण 

राज-काज फे सम्बन्ध म सिसी से परामर्शं न टकर 
दर फाम म कट असफलता दी प्रात की । इसकी अपिक्ना दैत 
रार का प्रभाव अच्छा था) रेसिन राज्य का कल्याण किस्म, 
यह्‌ जानने की शतक्तिः उसमे भान वी) मिन्धिया केषास जो 
फाज धा उसी फे यर पर उसमे या्ीयव को अपने दायको 
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कटपुतटली वना लिया ! चाजीयव कै चित्त म नाना फडनवीस 
क विरू विद्धेषाि भभकती रहने क कारण उसने नाना कोके 
कर लेनेके लिप सिन्धियाको प्रेरित किया। इस कामक रहिप 
वाजीराव ते दो करोड़ श्पये देते का वचन सिन्धिया को दिया। 
दस शतं के अनुसार सिन्धिया ने नाना फडनयीस को ईद्‌ क 
लिया ओर बाजीराच से उसके वचनानुलार दो करोड स्ये 
म॑मि। पेखा पांस न दोने से उसने सिन्धिया से पूना श्रद्द 
कर दो करोड रूपये वल करने को कहा । अत॒ सिन्धिया ने 
नगर के सेर-साहूकारों कै घर ल्युटकर अपना रुपदा पट 
किया । रोगों का संरक्षण न कर धनियो को खना इत्यादि निय 
कर्मो के चिपय मे आगे वणन किया जायगा । इसके वाद्‌ अधिक 
गड्वड्‌ फौरने पर नाना का छुटकारा हुआ ओर सिम्धिया वह 
से भाग खड़ा हुआ ( सन्‌ १५९९. ) 1 


(२) नाना फडनवीस कौ मृल्यु-इस धरना के वद्‌ 
सिन्धिया अर चाजीयाव म परस्पर अनवन हो गई । अत 
सिन्धिया ने नाना को कैद से छोड दिया । यद्यपि वाजीयव 
उसे फर यज काज का काम पूर्ववद्‌ सोप दिया, तथापि वह नाना 
के साथ अविश्वास ओर कपर कां दी व्यवहार करता । नाना 
यह सोचा करता था कि बाजीराव स्वयं अके याज्य-कायं चला 
सकता दै, किन्तु उखका यह अनुमान गरुत मिकला 1 अत॒ जितना 
उखसे हो सका उसने उद्योग कर राज्य के वसाव करने का 8 
नं कुर प्रयल्ल अवद्य किया 1 अन्त मे १३२ माच खन्‌ १८०० को 
उसकी शलयु इ । दरपन से दी नाना ने श्षासनं की उश्नति 
जौरअवनति देखी थी ! उसका श्रवन्ध ओर देख भार चड़ माकिं 
होती थी 1 वह्‌ नियम से रता ओर मेहनत करता था । उसकी 


च 
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स्मरण-शक्ति अपूर्वं थी । वह बडा मेधावी था । चारों ओरकी 
स्वरों का पता रखना उसके दाथ की वात थी! परु स्वय 
णुर ओर दटवित्त का सरदार न हने से उससे स्थिर व्यवस्था 
न हो सकी । विभिन्न सा्ज्यों मे अपने यजदूत मज्कर उनके 
द्वारा उन दरवार म॒ अपना प्रभाव जमाये रकया । उसके र्ते 
विदेशियो का प्रवेशा मरा के राज्यम न हो सका। “नाना 
एट्नवीस की ब्रत्यु दने से मरो के राज्य मे चतुरता ओर 
नीति कौ इतिश्रो रोग ।"” यह कथन अग्र नीति का है। 
परद्यराम भाऊ परवरधन १८-९-१७९९. फे दिन मया ओर राज्य 
म कार्यकत्तौ पुरुप अव को न रह गया । 


(३) तिनात्तौ पौज-- नाना फडूनवीस की श्ुत्यु के याव्‌ 
उस्फे पक्षकेखोगोँकोडुसदेने काकाये वाजीराव ने प्रारम्भ 
क्षिया । इधर सिन्धिया ओर शोल्कर की परस्पर अनयन हो गई । 
यशवतराय होखकर के भार विठोज्ी को वाञीरावने हाथी के 
पाव से कुचख्वाफर मार डाला 1 दस कायं से यद्ावंतराव फो 
गडा दु खद्ुआ ओर उसने पूना पर आक्रमण फर दिया । वाजी 

बाय मे अपनी नैज उसके धिरुद्ध भेजी ओर स्वय भगकर 
 सिहगदृ म जा ष्ट्या । होरकर ने पूना पर अधिकार कर लिया 1 
अप्रेजों ने वाजीराव फो सिदगढ से वस्र लाकर उसे अपते 
मधकर कर दिया! वदा अग्रजं से सन्धि कर येय 
 यापस द्विटाने के हिप याजीय मे अग्रे से सदायता डी 1 
प्चीस वपं पटे शघुनाथराव फी जो अवस्था दुर घदी 
। अस्या कठ कुछ वाजीयाय को भो हदै। श्न पर्ीस वर्पौ'मं 
अप्रेजी साप्य फा फेटाव बहुत टो गया था ओर अंग्रेज ने अपने 
फत्तेन्य फा दीक टीक्छ निद्धवय कर किया था! $सटिप पहले 
१५७ 
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जिल प्रक्रार युद्ध म ध्येय चिगड गथा, चसा कीं फिर न विग 
सकी सावधानो स्खने का उन्होने निद्चय किया । 

पेय के दंस्वार मे जैसी अव्यवस्था केख रदी थी, वैसा 
ही अव्यवस्था किमी न किली अश्च ओर रुप सारे भारत 
रजवाड मकर रही थी ओर बाजीयव के समान सहायता 
मोणनेचलि अनेक रोग अंग्रेजों के सामने खड़े रहने थे । अः 
ट्म तुमको सहायता के किए फौज देते द । उसके खच भरर 
चिप तुम्र अपने राज्य का कुछ अंग स्मैवके लिप हमेदेदो 
तुम अग्रिजं की सार्वभोम सन्ता स्वीकार कयो आर तुष्दारे आपस 
के छगडे खड रोने पर पक दम कडार इत्यादि नं करके उसका 
निर्णय दमसेखो, ओर जो निर्णय हम फर उसे तुम मानो 
दस पकार का अपना मत्व अग्रजो ने दस सन्धिद्धाय सध 
चटिया ! जिस राजा ने सहायता ली घद अग्रो कौ सावभौम स 
क नीचे आ द्वा । ओर यदि सहायता न छी तो दूसरा अन्य को 
उसका सदायङू होने पर शघ्रओं-द्धाय घर जा कर उसका ना? 
रोना अवक्षयम्भावी था ही । इस प्रकार भारत के स्वारा र 
तैनाती फौज रखने की जो पद्धति अंमेज्ञों ने निकाली वह 
““तेनातौ फौज की पटुति ( 511081तवश $ 4111206 | 
के नाम से प्रसिद्ध है । वाज्ञीगय ने अन्य कोई उपाय अपने ध्येय ई 
साधन कान ेख ऊपर कौ लिखी हुई शतं स्वीकार करके अपर 
फी कोज अपनी सहायता के लिप ऊ छी । इस पद्धति कं निर्वा 
ने ओर उसके योग॒ से भारत क राउयों पर अधिकः 
कस्ते मै नीतिनिपुण गवरनर जनरल लां वेलेजली, चम्ब ई 
कर्नल्‌ क्तोजञ ओर मध्यभाग्त के कर्नल माल्कम विदोष प्रसि 
द । उनके यरायर काप्क भी व्यक्ति श्छ समय, मदाय मै 
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धा । भारतीय सज्य पर अधिकार कस्ने म अग्रो को जोशुक 
धोद सी कटिनद थो वद्‌ महारा फे कारण धी । बह भी वाजी- 
राके ऊपरकषत्यने दूर कर दी । उसने २० छख फी आय 
काद्र देकर ८ हजार अग्रेजी कौज अपनी सदायताफे टिप 
खी} इस कोज का सेनापति गवरनर जनरछ कां भाई जनरल 
वेकलेजली था ! यद्य याद्‌ रो इद्गदेण्ड जाकर ड्य. क आव वेलिग्टन 
के नाम से प्रसिद्ध हुमा 1 वाजीरात्र ने ३१ दिसम्बर सन्‌ १८०२ 
कोअंप्रेजाीं को प्रतिल्लापत्र लिख करदे दिया। इसफो वसई 
की सधि कहते ई 1 उसमे ये रतं शीं--( १) अग्रज अपनी 
दस हज्नार फौज वजीयय दे संरक्षण कछ ल्प नियतस्परमे 
दग, ओर उस्तफे स्च के दिप २६ राख का अपना राज्य वाजी 
गाव ञप्रेजाकोद्रेगा1 (>) अग्रजं 7 यूरोपीय दलरुजं को 
चाजीराव अपने देश मे आश्चयन देगा! (३ ) अन्य र्जयाद्ं 
कर माथ बाजीराय का श्चगड्धा शने पर अग्रे उसको निर्णय 
करगे! (४) अंग्रेज की प्ररवानगी खिप विना वह कोर 
युद्ध अथवा कौ संधि किसी राज्य फे साथ न करेगा वस्स 
सन्धि ने महारष््क्ति का अंत कर दिया 

यद्ाचतयव दोखुकर कफो चाजीरावे का यह काम न पसन्द्‌ 
आया । यल्लवत्तयाव फी इच्छा पदाना कै राज्य को अपरे अधीन 
फरनेकोन थी। वाजीयव अप्रेजी कज को लेकर पूना भ 
र्हा है, यद लपर सुनते ही होकर ने पूना छांडूकर अपने 
रान्य को राह री 1 जाने से पूर्वं पूना शदर को मनमने इङ्ग स 
क्ट कर वह्‌ दुत धन अपने साथ ले गया ! भतग्रेजी च्ोजने 
पूना म॑ परवेद कर चाजीराव को पेदानाई्‌ पर वैटाया। श्ल श्यज 
की वनीं याद्‌ को बहुत दिसं तफ पूना फं पचे घोड नदीके 
किनारे शिरूर मे र्दी 1 
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(४) अंग्रज्‌-सरठो का दूसरा युदु-बाज्ीयाय ने 

अग्रिजं से तैनाती फाज की संधि की, यह वात अन्य भरे सर 

सें को विरु न स्वी । बास्तव मे छत्रपति फी ओर से पदाय 
सव गज्य कां ओर उसकी शाखां का केवर कायैकत्ता मात्र था! 
वह मालिक म था हइसलिप उसकी की हुई यह संधि अत्य 
रोगो को मान्य न हुई । गएयरुवाड ने चार मास पूं पेली सधि 
अप्रज्ञो क साथ की थी) नागपुर के भसे इयादि 
ही सरदार पटे से ही पेशवा का साथ तं देते धे । अव सिंधिया 
ओर रोखकर बाजीराव को विचलित देख उसकी संधि को 
उन्दूनि नरी स्वीकार क्िया। अप्रजो से मरठे-सरदाये से करा 
कि तुम्दायं सय का प्रधान पेदावा दै । उसने हमारी स संधि 
को स्वीकार कर ही खिया दै, इस्लिप तुम्हे भी अव इते स्वीकार 
करना चाहिपः ओर तुम्दं घाजीयवकि या इतर राज्य मेज 
छे जाकर रड्् नहीं करना चाहिप ; अपने राज्य मे जकर 
रहो । यह वात मरे सरदायों को न स्वी) उन्दोनि कदा 
कि "दम पर दकम करमेवलि तुम कैन टो ९" लेकिन हकूमत 
करनेयाखो कौ शक्ति का पता उन्है नथा 1 अप्रेजों ने मन 
कहा कि अब तुम अपने अपने राज्य-सीमा से निकट कर 
अआओगे तव तुमको दिखाचेमे कि यह क्म देनेवात् कोन है । 
दा विचार कर अग्रजं ने मरि सरदार ॐ खाथ पक साथ 
युद्धधोपणा की । 


हस युद्ध मदो र्ड्ा्या हुदै ! पक चरार भे, दुखरी उत्तरम । 
दिष्टी शदर ओर मुरार बादशाह सिं घिया के अधिकारे थे। अत' 
दिल्ली पर अधिकार कयि विना अम्रेजों को भारत का स्वामि 
मिल्नेवाला न था 1 सिंधिया को प्रचो फी सहायता मिलने 
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फ़ चों को परास्त करने का टी अत्रेजों का उदेद्ा था। उत्तरके 
युद्ध म॑ जनरल लेक ओंरदलिणकेयुद्ध मे जनरल वेलेजली 
अंग्रेजी फोजों के मुख्य सेनापति थे ! अगस्त सन्‌ १८०३ म वेदे. 
जटी ने अहमदनगर के क्रे पर अधिकार कर छिया । इधर 
गुजरात मं अप्रज्नी फोर्जो ने भटोच दादर छे छिया । सितम्बर 
मासम असार स्थान मे यड़ी घमासान लडाई होने के वाद 
वेलेजली ने सिधिया फो परास्त करिया । अन्य फोजों ने असीर 
गद्‌ च बुरहानपुर भी सिथिया से टे ल्यि ओर वगा की फौजों 

मोस्ट के कटक नगर पर अधिकार कर लिया । उत्तर 
जनरल लेक ने अङीगड ओर दिस्छी ऊी सिंधिया की फौलो को 


हराकर दिल्खी पर्‌ श्यिकार कर छिया । अत छृद्ध सुग 

वाद्या शादआटम अग्रेजो के अधीन हो गया । वाद्‌ को खस 
चा़ीमे फिर घमासान ड़ाई हुई ओर सिधिया कीं प्लीज पर 
रेक को विज्य मिलो । इधर वरार श्रर्गाँवि म सिधिया, 
ओर भोम की सम्मिलित फोनों को येलेजली ने फिर दयया । 
पूरे चार मदीनि फी लडाई फे चाद्‌ अत भ सन्‌ १८०३ के दिसम्बर 
मासमे देवग म अग्रजो ओर भोंसटे की संधि हई । दक्तफी 
दातं ये थीं--( १) वर्धा नदी क पदिचम ओर का वसार श्रान्त च 
करक पान्त भांखला अप्रजो को दे । (२ ) निजाम के ऊपर जो 
दक है उसको भोसखा छोड़ दँ । (३) अन्य सलवा के साथ 
सगड़ा खड़ा दोने पर जो निर्णय अत्रे कर वद्‌ भंखदा स्वीसार 
करे ओर (£ ) अग्रेजों का रेजिडर नागपुर म रदे । इसी प्रकार 
की सधि शज्गुनर्गोव म सिधिया के साथ अगरेजं ते फी। वद 
यह धी--(१) गगा यमुना के घोच का भूभाग ओर दक्षिणके कुद्ध 


॥ 
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भूभाग सिंधिया अग्रेजो को दे! (> ) दिस्टी फे यादृश, पेरावा, 
निजाम ओर गायक राड्‌ पर से अपने इक सिंधिया छोड तरे । 
(३) अप्रज्ञो की सम्मति के विना किसी भी यूरपीय को अपने 
दग्वार स न गछते ओर ( 2 ) अंत्रेजं से स्नेदभाव से रहनेवलि 
ग्जवाडं म उपद्रव न करे । इसी संधि से अप्रज्ञो की सावभौम 
सत्ता का भारत मे आरभ हा) आज तक याँ पले मुगल 
र चाट को मर प्रधान वने उनके वाद अप्रेजी ग्यक 
स्थापना भारत म हुई । 


(५) हौलकर के साय यदु (सन्‌ १८०४ १८०५ }-- 
खिधिया ओर भोंसले दोनों दी के द्युपरो चैरनने पर अग्रे मे 
होकर का सामना किया 1 दस युद्ध को ऊपर के युद्ध की 
तीसरी लडाई फहते र । सिंधिया के साथसरधि हो जने पर 
राजपूत गजा अंग्रेजी छचछाया मे आ गये थे । लेकिन यावत 
राव रोखकर अपने को स्वतंत्र समद्मकर राजपृतने मे ट मार 
करके कर वसृ करने लगा 1 इसे चन्द कर्ने के लिप अग्रजो के पतन 
लिखने पर होकर मे अप्रज को धमकी ओर फटकार का पत्र 
लिखा 1 वर अपने करे स्यतं सम्र्ता था 1 अत उसके साथ 
युद्ध शुर करके सेनापति टेक ने सन्‌ ९८०७ मृ दोटकरके टोक 
समपुरा नामक स्थान पर अधिफार कर छिया। जनरल मान्न 
सात हजार फौज ल्कर माखे से शुजगान जा र! था । उसकी 
फौज पर हमला करके शेखकरने उसे हरा दिया ओर अग्र 
फौज की कोज काट डाखी 1 वाद्‌ को दिल्ली पर दोरुकर ने धर्वा 
किया 1 केकिन्‌ वहा उसकी हार हो ग । वाद्‌ को भरतपुर कै जाट 
गजान दोरकर का साथ दिया \ उन दोनों करे ही सन्‌ १८०४ 
नवम्बर मास मे हीग नामक स्थान मे अग्रेजो ने पगम किया । 


छश्रपति दितीय इहु वेश्चवा द्वितीय बाजीराव २६३ 


शीघ्र ही फरूखावाद मे फिर हार जाने से होटछर वापस 
आयां ओर रेक ने भरनयुर पर घेस डाला ( १८०५ ) । इसफे 
याद्‌ भरतपुर फे राजा ने अभ्रेजों के साथ संधिकफी। इ्तनेमदही 
गदनैर जनरख वेरेजलटी स्वदेदधा को वापस चला गया ओर उसकी 
जगह पर खाडे कनंवाटिस आया । मराटों फे साथ चते हुप 
युद्ध अग्रेजीं को नदीं पसंद आये। श्सलिपः कान॑वाटिस ने 
होकर के साथ पकदम्र संधि करके युद्ध॒बन्द्‌ किया । इस यु 
महार जनिकेदुख से यदायतयत्र होकर शिथिल दये गया 


ओर वही चह सन्‌ १८११ म भर गया । यदावंतराव बडा पराक्रमी 
शूर धां। 


तेरहवाँ अध्याय 


महाराष्र-शक्ति का अन्त 


सन्‌ ९८०८-१९८९८ 


$--तीसरा मरणा-युद्र >--भोसरे नौर होखकर के विष्ट रदा 
3--पिडाररियो से युद्ध 9--महाराष्र-शक्ति फा अन्त 
५--मरार-दाक्ति फे इबने के कारण 


८९ ) तीसरा मराटा-युदु (सन १८९७ १८)- सच १८०५ 
मै छत्रपति द्वितीय श्लाह् मरा ओर उसका डका प्रतापसिंह सता 
की गरी पर चया । द्धर जसा ऊपर कटा जा चुका षै 
सरदासे की शक्ति तोडने के लिप अत्रच तैयार े। ले 
यूरोप म अग्रजं के साथ नेपोलियन के नेतृत्व भे कचा क 
युद्ध चिङ्‌ जाने से अंजन रोग विपत्ति भँ फेस गये थे । सी 
लिप तैनाती श्तरेजकी पद्धनिका जद्दी प्रचार कर भारत ५ 
अरजां के सार्वमोमस्व स्थापित करने का बेलेज्नी दवाय छर 
किया गया कार्य उस समय पूर्णरूप से सिद्ध न किया जा सका । 
यर काम गवर्नर जनरल रहैरस््टिग्ज ने पुरा करिया 1 पटे 
के युद्धो म मण्ठे सरदासेकी हार हुई थी, तथापि अप्रेजी 
सन्ता को उन्दोनि सन्नु्ट दोकर स्वीकार न किया था! श्॒तह्य 
मै वे खछोग युद्ध की तयारी करके अनुकरूढ अवखर के टिप 
छप ये। धरत्यक्न रूप मै वाजीयव पेदाया अंग्रेज से दवे रखता धा । 


॥। 


मषाराष् शक्ति छ नन्त २६५ 


ट स्वभाव से दी डरपोक ओर फपरी था } उस्ने अपनो इच्छा 
मे अग्रजो से खदायतान टी थी! उसकाथ्रमथाकि यघोवा 
को जेसी सहायता अग्रजो नेफी थी, उसी प्रकार वेमेरीभी 
सहायता करगे, अथवा पशय क मिल जाने परये निकल 
जायगे । लेकिन वसै म टखिखी दुई संधि ने उसक्ता यह श्रम 
दूर कर दिया ! ययपि वाजीराव राज्य का कार-वाग करनेर्मे 
विर्रृख अयोग्य था, तथापि उस समय जिख नीति से अग्रे 
लोग क्राम ठे रहे थे उसके सामने चतुर नीतिज्ञ पुरुप भीन 
रिफ सकता था प्योकि अपने राष्र मे सयओर से इतनी 
दूयंखताआ गै थीकि अपरेजों के प्रमाय फे सामने उसका 
रिकना सम्भव न था! अधिफ़ से अधिक इतना दी सम्भवथा 
किं यदि चतुरता से काम खिया जातातो १०१५ चं ओग भी 
चलता, रेफिनं उखफा पनन आगे पीडे अवद्यम्भावी चा । 
वाजीराग ओर अन्य रजवाडों क वीच जो गड खड़े होते, 
उनका निर्णय फरया अप्रेजो ने प्रारंभ किया । इसमे गायक पाड 
३ ओर वाज्ीयाय का वाद्‌ वहुत दिनों चखा ! उसका फौसला कणे 
के लिए गगाधर शाखी परबधन अप्रजं की सरश्कता मे पूना 
आयां (सन्‌ १८९१६) । उसके जीयत की जिम्मेदारी अत्रेजों ने रे 
रक्खी थी ! पूना से वाज्ीयव ओर गंगाधर शास्री पंदरपुर गये 1 
पक दिन वं गद्वाधर शास्त्री का श्वून किया गवा । चिवकजी' 
 उग्टे नामका पक व्यक्तिः वाजीरावका वा छपा पा था 1 उसने 
 चाजीराव के कहने पर यह इत्या की धी । अग्रिजं को यह यात 
दित होने पर उन्दने चिधकजी को अपनी अधीनता भ कस्ने 
के चिप वाजीव से उसे मगा । बाजीराव ने पटले तो उसका 
पताददीन दिया, लेकिन अन्त में उमने त्रिवकजी कों अग्रेजों 
फः हयान कर द्विया । अंभ्रेजों ने उसे टवालात म॑ घन्द्‌ फर दिया । 


०६६ द्ासससेपयोगी भारतव्थं 


वह वरहा से भाग निकला 1 इससे पना के रेक्जिडंट परपिन्स्टन 
भ्राहिव को वाजीराव को अभियुक्त से मिल रहने का सन्देह हमा । 
""न्रिंवकजी क्रो हमारे हवाछे करो," यह कहकर पटिषसटन 
ने सिंहगढ ओर पुरन्द्र्के छिछों पर अधिक्रार कर किया 
ओर गायकवाङ्‌ क साथ वाजीव काञो ्षगड़ा था उसका 
निपटारा वाजीव फे विरूद्ध किया । इखलिपः चाजीराच ने युद 
की तैयारी कर्के सिन्धिया, होलकर ओर भोंसले को भीरु 
रीति से उन्न क विरुद्ध युद्ध करने को करा भेजा । यद देष 
फिर मगो के जमाव के इका होने के पूर्वं ही अप्रज्ञा ने अति 
शीघ्र प्रत्येक को प्रेरकर जीतने का निश्चय क्रिया । वाजीयवनं 
सन्‌ >८१७ मं खिड्की म रेज्ीडंसी पर हमद किया । बू 
गोखरू पेश्वा फा सेनापति था । खङ्ष म चाजीगवकी हार ह 
जाने से कनल स्मिश्च से पूना शदर पर अधिकार कर टिया। 
अत चाजीगव सतारा के छन्नपति को साथ लेकर वापस अधि । 
? जनवरी सन्‌ १८१८ के दिन चापूज्ी गोखले ओर अभर की 
फोरेगोध मै डद हद । इस लड मे गोखले की हार ह । वु 
छो परपर के पास आष्ठी करे पास ओर प्क ठड्ं हुई । छवः 
चापू गोन मारा गया । अत बाजीराव के भागने पर उत्तर क 
आर जति समय नर्मदा के किना उसे अप्ेज़ी फोजां ने धः 
"छलिया 1 अन्यक उपायने देख व्ह कर्नल मास्कमक अ 
दो गया इसे याद्‌ अग्रजो ने उसके रज्य को ओग्रज्ी अमट 
द्यारी मे मिला किया ओग बाजीयव को < लाख रुपये की चातक 
पदान देकर कानपुर के समीप विष्ठर या ब्रह्मावर्तं मै ले जक 
रफला । उसी प्रकार सतारा को छत्रपति भ्रतापसिद् को सतया 
गी देकर उसको १४ खाख का राञ्य दिया । 
सागरा यद्‌ किं बाजीगाव ने चस की संधि को तोकः 


महारा शक्ति का अन्तं २६७ 


ग्रेन के साय जो युद्ध किया दसस उनक्षौ अधीनता भ रह 
कर ज छोरा सा राप्य उसे मिला था वह्‌ भी उसस छिन गया । 
अन्यथा जिस धकार सिधिया ओर होरकर के राज्य दीख 
पठते है, उसी भार एक खोडासा ग्य पेशवा काभी आजत 
कदाचित्‌ दीस पडता । 


अग्रजं ने त्रिवकं इगल को पकड़कर चुनार कष्टि 
द्‌ कर दिया । वहीं उसकी शयु हुई । पूना के अप्रज राजदूत 
ए्लफिन्स्यन ही अग्रेजों द्वारा जीते हपट प्रदेढा का दासन कम्ने 
फ़ लिप नियुक्त किया गया । उसने पवां फे द्रवार म्र आनेय 
सरदार को उनकी पहले मे मिरी हु जागीर, गयिक यनन 
भर जिनको जो जो पशन" मिलती थीं ब सव पयो कीरयो 
कायम रकस । इससे पेशवा यने का दुख किसीकफोन खला 
आर सम्मान फे साथ रहने फो सिपि उनका श्रवन्ध हो गया । 
धनाम, देवस्थान, धर्मादा इत्यादि खच जिख तरह वेश्या के समय 
मदय जति च, उखी प्रकार पठफिन्म्टन ते भी कायम रक्वा 
भार देश म लान्ति तथा सुप्रवन्ध म्थापित किया) इसी स 
ग्लिन्स्टन की रीतिका महाराष्ट रोग गान कम्ते ह । 


(२, भोखसे रौर होलकर्‌ के सारय यद्ध (सन्‌ १८९७) 
गरजीराव को सदायता रेने छै लिप नागपुर ऊ भोंसले ओर 
सेखकर ने उद्योग क्रिया था । हयोटकर क दरवार मे वडा धुखयन्ध 
ग । यशवतराय का दत्तम पत्र मल्हारराव छोटी उघ्रकफाथा 
मरौर फोजवाटे चड़ प्रवर हो गये थे! यह्‌ री राजीरायकी 
सायत करने के लिप जिस समय महीदपुर द्यो कर जा रदी 
थी, उसका सामना कर्नल माल्कम ओर दिस्टप से दो मया । 
शस लखा म होकर की पज हार गई । इसके चर दोरक 


२७० क्नालोपयोमी भारतदषं 


म मर गया 1 इक फोट टका न होने क कारण दसका गय 
अंग्रेजी राञ्य मे मिला टिया गया) तज्ाग फो जागीर भी ष 
तगह अंगेजी अमद्छारी म पिखा ङीम्‌ । 
दक्षिग फे अन्य रषज्य--दाह छतपति क स्मय मं ताए 
चादर ने कोद्हापुर म अपना अलग गज्य स्थापित किया था।कः 
अज भी चचच॑मान है। सनाराकरे अपरधानों मं प्रतिनिधि आपरार 
र सचिव इत्यादि क वंसो म॑ थोदो बहुत जागीर अव भी चटी 
जाती है । पेशत्रार्जं ने दक्षिण मदासषट मे परवरधन की स्थापनां 
शी । उस घ्रयने की किंननी दी श्ाखाए' सगरी, मिस्ज, 
वाड्‌, जम्रखडी इत्यादि स्थानां म द ओर उसक् अधीन छटेएः 
रज्य है । उसी तरह फरटन क नित्रालकर, सुधाने के घोर 
अकरुकोरे ऊ भोसले, सावतवाडी के सरदरेसा इत्यादि प्ह 
अमेक मरे सग्द्‌ार अपनी अपनी जापीमे म अश्रेज-सखाः 
की छन छाया मे राज्य करते । 
उत्तरो सहाराष्द्र-राञ्य-नाणपुर क भोसलों का सस 
हुत छम्वा-चोड़ा था । चह मन्‌ १८५३ म अतरेज्ञो अलमदासीः 
मिखा लिया गया । दसकं अतिग्कि मयं के अन्य वडे यः 
अथात्‌ सिन्धिया, दाकर ओर गायकवाड के तथा धार आ 
देवास म पतां के राज्य चत्तमास ई । चाजीराव क पतनफेषाः 
ये राज्य अंग्रेज कीषश्षरणम आ गये। इसी प्रकार द्मोसी, सगः 
जालो, गुखसराई इत्यादि ग्ज्य ब्राह्मणों की अरमदायी म 
चे सव उलदौजी के दशासन-काट म अग्रेजी अकमदायी म मि 
लिये गये । 
गायक्वाह्धं के मरल-पुरुप दामा मी का उदय सेनापति ल 
राच दाभाडे की अधीनता मे काम करने से हुआ था। सन्‌ १७२९१ ! 


महाराष्ट गक्ति रा जन्त २७१ 


उमर शी रुडा४ म सेनापति नरिवकयव दामाडे मारा गया 1 अत 
गरभाडों फा गुजरात का काम गायकयाड्‌ को दिया गया। सी 
प्रकार अधिक उद्योग कर्के श्टोने गजरातमे अधिक देहा 
जीता । यस फी खन्द दीने ऋ पच अग्रजो फी तैनाती फोज 
फो स्वीङार कर गायकयारों ने अश्रिजो का सतार्वभीमत्य स्वीकार 
किया } गायकयाडों के घराने म प्रदटे सयाजीराव ( सन्‌ १८१९ 
०७ ), गणपतरावं ( सन्‌ ₹८४७ ५दे ), खण्डेगाव ( १८५६-७? ) 
ओर मल्दाररगय (सन्‌ १८७१-७५ ) ने क्म मे राज्य किया। 
च्त॑माने सयाजीराव्र सन १८७५ म गदीनदीन हप ओर अपने 
घराने की ्रतिष्ठा भटे प्रकार से रकित भ्य हए ६। 

गायकवाों की तग्द दी सिन्धिया छ घ्रगने मे जलयाजीरयाय 
आर उलक्रा छडफा माधवसव वडा ध्रसिद्ध हुआ । जयाजीराव 
सिन्धिया, तुकोजीगव दोखकर ओर खण्डेयाय गायकयाद्‌ परस्पर 
समकाटीन थे ओर अंग्रेजी अख्मदारी मे प्रधान समने जाति 
ये । माधपयसाच सिया सन्‌ १९०५ मे मरा ओर उमा चटका 
जाजं जयाजीराव गदी पर & । 

(५) मरादा-णाह्टी के श्रस्त होने फ कारण--सन्‌ 
९८६० म क्विवाजी मे मयार्टो का स्वतन्त्र यय्य स्थापित किया । वह 
ल्गमग २५० चं रहकर अस्तप्राय दौ गया 1 इत काट म राज्य- 
च्यवस्था मं अनेक फेर प्तार हप । प्रारभ मं दि जीका द्म गज 
स्थापन मश्ष्या उदे था, ओर दसम किसर पकार चिकार उतपन्न 
हप, य यातं ऊपर भटी भोति समद्या दी गई £! हिवाजी जानता 
धा किराज्य प्रजा क पान के टिप रोता ह, खख भोग करने ओर 
्टूरने के लिप नदीं । यद खगो को सखस देने का पक साधन है । 
धरजा फा पाटन पोपण फग्ना दी जाओ का मुस्य कर्तव्य है । 
उसने किसी स्वार्थ॑-साधन कैः चिप यद गल्य स्थापित नदीं किया 
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शा । सभी के सकटो को दुर करने के छिप वह सदा तैयार रहता 
था । जय शिवाजी पेसाउदार व्यि चना तभी बह महार का 
सज्य स्थापित कर सका । संभाजी ओर राजायम के शाखनः-काठ 
मे घोर संकट आ पड़ने पर भराठों ने जव हिवाजी द्वारा दिखयि 
गये स्याथ-स्ाग के मागे का अनुसरण किया तभी उनके सकट दूर 
हो सके ओर सदार्रसनत्ता की रस्ता हुई । 

परन्तु शाह के आगमन क वाद्‌ उप्यक्त माम का याग किया 
गयां । ( १) पकततची शासन का प्रास्म हुआ । मराट सरदार 
सरंजामी पद्धति फा अनुसरण कर भिन्ने भिन्न कञ्च म प्क 
दुसरे सर विलष्ट स्वतंच होकर अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयाग 
करने खगे 1 उनपर नियत्रण स्खना भी फटिन दो गया । इसी 
तरह समी प्रमुख सरदासे का फां परसम्परानुगत उनके वशम 
ही कसते गये, इसलिए प्र्येक सरदार का अपना रास्ता 
अरग हो गया ओर साम्राज्य की रक्ता करने फी अपिक्षावेोग 
अपने वतन, अपने राज्य, अपनी जागी की रक्षा पिदेय सूप 
से करने लगे ) दस्रसे साप्राज्य की रक्ता करनेवाला कोद व्यक्ति नं 
रह गया 1 महागटर सरदार पर नियं्ण करने वाली केन्-शकि 
राज्य के अधिक विस्वे हो जाने के कारण अपना प्रभाव पूर्ववत्‌ 
चनाये रखने मे निर्य हो गई । मरि सस्टा्योने टेश भर 
आक्रमण करने की धूम मचा दी 1 उनम पररपर साम्य ने होने कं 
कारण प्रत्येक सरदार यथेन्छाचार करने खगा । इसमे देश कौ 
रेयत को वडा कणर हा । दछूटपाट, मार-कार ओर अग्निकाण्डा 
छरी भरमार हीने गी । शिवाजी के समय की सुयज्य-कीत्ति ठ 
दो गदै । मरणं क दमे ध्रुर हप । इन हमलों ने सजपूलाने इत्यादि 
प्रान्तों के छोगों को थर थर कपा दिया, अर्थाव्‌ रोगों ने मराठे क 
इख ध्रकार के अधाघुन्ध शवासन को विङकल नापरूद किया । 


महारा शक्ति फा अन्त २७३. 


(२) मसारो के शासन म॑ आर्थिक स्थिति विग गई । पेश्ठवाओं 
ने दिवाजी के खमय के अपने जहाज्ञी वेड कौ उन्नति न करके 
उल्टा अभ्र जं फे सहायता लेकर उखकाः नाद्य कर दिया 1 अत 

समुद्रतर का शासन अप्रजो के हाथ मे चला गया ¡ (३ ) युद्ध- 
का ओर शाख के रान म चे अध्रज्ञो कौ वरावरी चिदु न कर 
सकते थे (८४) पास पडोख क श्यो मे क्ष्या उयोग टो र्दा है- 
इसका उन्दनि विट्क दी अध्ययन न किया । सायदहा यह कि 
यूरयीयों की राज्य व्यचस्था ओर प्रवध मरा्टो से कदी अधिक 
चट वद कर थे । सीसे अग्रजो क श्रलाव कै सामने मयो 
को हारखानी पडी) (५) नारायणराव पेशवा > मारे जाने 
फे वाद्‌ से राज्यम अनर्‌ प्रकार का गटडवड्‌ फेल गया! ओर 
दुसरे वाजीसव मे आर भी अधिक अयस्था चिगाड्‌ द्‌† । अपने 
ही रोगों दवाय उसने पूना शर द्युरवाया ! शासको के सामने 
अनेक वार धन का अमाय पूरा ऊरने का मौका आया है, छेन्िन 
स्वय अपनी भ्रजा फो द्टने का छुटृद्य करने से प्रजा नाराज हदो 
गई । दिली छोगों का विद्यास मरां पर से उट गया ओर देसी 
ल्ट से स्ययं महारा के रहनेष्टे रोग विख हो गये ! इसी 
दि (६ ) जव न्याय प्रिय अग्रजो का शासन देदा म ध्रु हुआ 
तव सेर-साहकफार रेयत सभी आनन्द का अनुभव करने लगे । 
उन्हं प्रतीत टु कि वदी विपत्ति से अपरोजें ने उलका दुटकाय 
किया दै | पर्फिन्स्टन, माल्कम ॒श्तयादिः नीतिक् श्वासर्को फे 
चातु, नीति, छोकदित श्यादि काया से रोगों मै पक प्रकार 
का सतप उत्पन्न रो गया ओर अं फे शसन पो दढ करने 
तथा उनके साउ को चदे म खोर्गो नै तन-मन से उनी सहा- 
यता फी । साया यष्ट फि स्वार्थं चे घ अनीति से नादय होता दै । 
यद्‌ यात ऊपर दिये ग्य वृत्तां से स्प है । मठो फा शासन 
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प्रचो के साथ वूसरा युद्ध 
कृफत्ते फा पतन 
छासी की कडा ॥ 


तौसरा अध्याय 


राज्य स्थापन का प्रारभ 
सीर जाठर आर छाव 
मीर कासिम ~ 
मीर कासिम फे साथ युद्धे 
छ्ादेव फी व्यवस्था 
दुरे शासन का परिणाम 
रेभ्यूरेटि ग एक्ट 
उदव का अत भौर उसकी योग्यता 
दस्ट इडिया कम्पनी ॥ 


चतथ अध्याय 


वारेन हेस्टिम्ल 
वारेन देस्टिग्स प + 
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अवध की येगमें 
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पामे सें बहस 
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दसवां शच्याय 


छाई आ्छैड ओर पलिनवरो 
पश्िमोक्तर सीमा ण 
पहटा अफगान-युद्ध 
सिन्ध फे अमीर 
विन्धित्रा के साथ युद्ध 
ग्यारद्वों अध्याय 
छाडं दार्डिख ओर उल्हौसी 
पहरा सिक्ख युद्ध 
राद टर्टोसी 
दृषा स्िफव-युदध 
दसरा वर्मा युद्ध 
प्रजाहिते कै काम भोर शासन सुधार 
रान्य शै जन्ती 
टावारमी राज्य 


कुप्रब-य के कारण जन्त हूयै राज्य 

इल्टोसी फी पिदा आर उसी योग्यता 
वारह्वां श्रध्याय 
सन्‌ सन्ताचन का गदर 

लाई केनिन्न , 

गदर कै पूर्य कारण 

गदर का णक ताद्कछालिक कारण 

गदर फा व्रत्तात्त, समाय स्वरूपं 

भारत के शासन का नया कानन 

मष्यराणी का प्रतिन्तापच्र 


३१५५५ 
१९९ 
१२४ 
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१२८ 
१३० 
१३१ 
१२३ 
१३६ 


१४१ 
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१५७ 
१९६ 
१४९ 
११५० 
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४ श्ाखोपयोमी भारतवर्षं 


ने मास्त म राज्य स्यापन षती च्छा नही की ! पत्तंगीज्, उरे 
ओर प्रच छोगों ने भारत सै अपना राज्य केटाने का भरसक 
प्रयत्न किया। हस काम मे अग्रजो फो पूरी सफलता मिरी। 
भिन्न भिष्न यूरोपीय रप्र की भारत करे समुद्र-तट पर जिस 
प्रकार तरक्यी हद उसखफा ऋस यह दै 

सन्‌ १५००१६०० पुत्तंगीज-जाति 

सम्‌ १६००-१७०० इख जाति 

सम्‌ १७००-६७६० .फच-जाति। ॥ 

सन्‌ १७६० से अश्रिज-जाति फी उन्नति । 

(२) युत्तेगोज-जात्ति' का परिचय--पुत्तगीन्न रोगो 
पद्मा सुखिया वास्कोडिगामा ओर उसके साथी सन्‌ १४९८१ 
माखाचार के किनारे पर उतरे। आरम्भ म॑ उसका न्यवहरि 
काठीरट, कोचीन ओर कुनूनुर कं राज्यो के साथ दुखा । पुग 
रोगां के भारत मे अने से पहले लार समुद्र ओर अरव-समुद् 
मे मूर नाम की पक अफ्रोकन जाति जदाज्ञ चलाकर व्यापार का 
फाम करती शी । यदी अस्व रोग मोपला नाम से उसी समय 
से माखाबार्के समुद्रतर पर चसे ष्‌ है। भूर रोगों के स 
पुत्तमीज्नं की अनेक यड वड़ो समुद्री खडादय ह" 1 उस समय 
कारीकैर मे जमोरिन या ज्ञम्बूरिन्‌ राज्ञा राज्य करता थ! 
उस्ने पुत्तंगीजां को अपने राज्य म कोरी वनाने की आह्वादे वी। 
वाद्‌ को उससे इन रोगों फी अनयन रो गई ओर खड़ा इई । 
षस कडा म ज्मोरिन के ६०० आदमी मारे गये, तो भी कारी 
कट. को श्वारी करके पुत्तंगीज्ञो को निकर जाना पडा 1 कोचिन 
के रज्ञा चिर्म॑पारा ओर ज्ञमारिन मै पले से खट पट शी, श्स्िप 
जद ज मोरिनि ने पुर्तंगोजों का निकार दिया तच उनको 
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अपने य्ह रने की आक्षा दी । गामा स्वदेश्च से एक वार फिर 
भारत मै आया उसका स्वभाव वडा छ.र था । उसने वदी साव 

धानी के साथ अनेक गजा को अपनी ओर मिखां खिया । सन्‌ 
१५०५ म श्राल्सीडरए नाय का पु्तेगीज सरदार यदा फा गवनर 
चनकर परे पदट आया । वाद्‌ को श्रल्बककं नाम का पकं 
दस चतुर सरदार यर आया ओर उसने सन्‌. १५९० म गोचा 
के श्रादर को बीजापुर के राज्य से छीन लिया । यह श्दर आज 
मो उन्दीं के अधिकार मे है ओर उनका मुख्य श्वदर है । अद्युककं 
ने यीजावुर की आदिलद्ादी को अनेक युद्धो म हराया। धीरे 
धीरे पुत्तंगीज छोगों का अधिक्रार अदन, मस्कत, ओर्भ॑ज 

कोलरयो, माका ्टयादि स्यान पर मी हो गया! श्रर्खक्छकं 
सन्‌ १५१५ म गोवा म मर गया । वस ओर थाना फो पुत्तगीर्जा 
ने सन्‌ १५२९ मै जीत लिया । वाद को सुरत, मगछोर ओर 
वम्बदै भी उनके अधिक्रार मै आ गये । सीखोन द्वीप पर उनका 
अधिकार सन्‌ १५९६ मे हआ । 


पु्चगीज लोगों का राज्य वदृने गए । उसी समय उन्दोनि 
खोगों पर धार्मिक अ्याचार फरना श्रू कर दिया ओर 
बहुल्यक् रोगों को जवङंसती खाई चना डाला । पुरत्तमीज 
खोग अपना अधिक्रार समुद्र पर भी मानते घे । टेकिम 
श्स अधिक्रार को अप्रजं ओर उच लोगों ने नदीं माना, 
ओर धोरे धीरे इन रोगों फा भी भवेद हन समुद्रो मै क्न 
खगा । सन्‌ १६०० फे वाद्‌ पुत्तंगीज खोगों की अवनति शने 
ख्गी! ङ्व रोगों ने सन्‌. १६०४ म॑ आबोयाना द्वीप पर 
अपना अधिकार कर ख्या । सन १६१२ म अग्रेजों ने 
स्रत के पास समुद्र मै प्त॑मीज लोगों को र्डं 


वै 


म हरां दियां ओर उनके साथ साथ गुजयत के खत्तानों 
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राज्यों फी आपस फो ल्या म॑ हा्थ डालकर अपने रषटफो 
महत्वशाली वनाने फा प्रयत्न पहले पदर इमाक्षने ही क्रिया। 
कर्नाटक म॑ दोस्ती के समयमे गड शुर दयो गये । उप 


समय नवाय क्रालड़का, उसका दामाद्‌ चंदा सदेव उसे 
म्बी तथा अन्य अनेक रोग पांडिचरी भ॑ आकर रने लगे! 
इससे भी फ्रचों का मरय वढा 1 सन्‌ १७०१ म इमास ने अपना 
पद्‌-भार छोड़ अपने देवा को वापस चटा गया । उसक स्थान प 
लोसफ फाखिख इक्षो नामक इतिदासमलिद्ध व्यक्ति भेन 


गयः 1 इष्टे पकः प्रसिद्ध व्यापारी का खड्का था 1 वह सन्‌ १५०१ 
मर पाडिचरी मे फरचों का गवरनर होकर आया । थोडे दिनों म॑ 
उसने वड़ो सम्पत्ति ओर नामवरी प्राप्त कर छी । भारत में पच 
राष्ट्र का प्रभाव स्थापित करनेवाला यदी सव म वड़ा व्यक्ति धा । 
परन्तु भारत मेँ पचर की उप्नति के अनुकट तत्कालीन 
परिस्थिति न थी । यूरोप पुचगीजं ओर उचो के आपसी दगर 
वंद हो गये थे ओर उनम एक धकार की संधि दो गई थी। अग्रज 
राष्ट्र भी शान्ति के साथ अपनी अढ्चनों को दुर कर उच्नति 
की ओर अध्रसर होने लगा था! परतु पचर की आन्तग्कि 
अस्या विगद़ी हई थी 1 इखि उसका ध्यान विदा के अपने 
उपनिचलशों की रष्ताकी ओर पूर्णरूप से आष्ट न टो सका। 
सामान्यत भारत मे अये हष .फंच पदाधिकारी रक द्रे कौ 
उन्नति न देख सक्ने थे ओर उनको अपने काम स्वदेश से 
अधिक सदायता भी न मिरु पाती थी । इन्दी कारणों स भाषतु 
म भच अपना साप्राउय न जमा सके । इतना दी नदीं, यदि यह 
उनका साघ्राज्य होवा तो क्लीघ्रदीनणभी द्यो गया होता। 
(५) अंगरेज-लाति-अग्रेज रोग पदे पदल अपना 





टरष्ले 
द्स्ट टिया र 
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। विषटिश् शासननकार ९ 


व्यापार बढाने के छिप. यहा अयि। प्रारम्भ मै उसका धिचार 
पदविया-खण्ड म॑ उन्तर के यीनदेद्ाके साथ व्यापारकसने फा 
था। टेकिनि उक्त देदाम उन्दे सफर्ता मर मिली । सोलहयीं 
सदी मे सर फ़ासिस डुक नाम का पक अम्र जाजी 
पृथियी प्रदक्षिणा करके वापस सौरा! उसी समयसे अप्रज 
। जाजी समुद्र पग चाग ओर यात्रा करने गे । पटले पुत्त मीर 
आर उचो के साथ उनके व्यापार फे सभ्यन्थय भ॑ प्रतिस्पधी 
चती रही 1 समु पर तो खभी का अविकार है, उस पर जो 
चदि धूप फिरै, रानी एलिजवेथने इस तरह की आक्षा का प्रचार 
अपने व्यापारियों म किया पूर्वी दें के साथ व्यापार फरने 
केलिपदेस्ट दण्डिया नाम की एक फम्पनी स्थापित फी गर! 
दख कभ्यनी को ३१ दिसम्दर सन्‌ १६०० मे पूर्वी देशे फे साथ 
व्यापार कर्ने की श्वनद्‌ रानी पलिज्वेथ से मिरी । पटे इस 
कर्पनी के व्यापारी जागाद्धीपम प्च) चर्हा उच रोगो ने 
शद चह्ुत क्ट दिया, तथापि उस समय व्यापार मँ एनको अधिक 
खाम होता था ! इखलिप शग्छैण्ड म ओर भी अधिक कम्पनियों 
पुरीं । श्नमे से अनेक कम्पनियों वाद्‌ को दरद गई ओर अनेक 
कम्पनिर्यो उपयुक्त शर्ट इण्डिया कम्पनी मेँ मिं गै । इससे 
अन्त तक पकः हौ कम्पनी यनी रही ! पृथि पर दख प्रकार की 
समृद्ध कम्पनी दुसरी नदीं हु । सन्‌. १६९३ म कान दाङिन्स 
श्स्ट इडिया कम्पनी कौ ओर से जर्दौगीर यादुद्ाद फे दरवार मे 
दूत चनक्र आया । उसने देव्य मे अनिवाले मार परदे) 
स्पया फो सैकडा चुद्ी देना स्वीकार किया । इसमे पदिचमी 
किनारे प्र सूरत, खरूभात ( खम्भायत ) श्यादिं स्थानी मे 
कोचि खोलकर व्यापार फरने की वादद्णद से आक्षा मिल गई । 
यह अरज के व्यापार कौ पदली ~ थी। सन्‌ १६९१ 


4१० शालोप्योगी भारतवपं 


सर टामस रानाम काणक वडा चतुर अप्रज राजदुत दण्ड 
क गजाजेस्सकी ओर से वादुशाह जहाँगीर के द्रा 
मे आया । यह चाहता था कि अग्रज्ञो को भारत मे व्यापा 
करने की स्थायी आक्ञा मिल जाय । ठकरिन उसे अधिक्र सफरता 
न मिट सकी) सन्‌ १६२२ म अम्नोयाना मे डच खमा 
फक अप्रज की हत्या वदी निर्दया के साथ की । इससे पृची द्वा 
से अग्रजो ने अपना सम्बन्ध तोड़ पिया । सन्‌ १६२२7 
मखछरीपदटन मे उन्दने अपनी पक कोटी चनद । सन्‌ ९६२४१ 
खशाहजर्हो ने व॑ंगाल मे कोटी वनाने की आज्ञा उन्दंदी। ए 
२६३९ म उहोने मद्रास का फोटं सट जाज फिटा वनाय, श 
चहीं मखछलीपल्चन का कारवार च उ खाये । सन्‌ र्दद म एं 
गाटखके गजाने ईग्छेडके गजा को चस्च कां द्वीप अपनी 
र्ड्की क विवाह के दटेजमे दै दिया) इग्ठेड के राजा न 
सन्‌ १६६८ मे शस्ट इडया को यह द्वीप चेच दिया । उस समध 
यह दीप विल छोरा था । पद पञथ्िमी किनारे का व्याप 
रिक केन्द्र सूतम्‌ था । किन्तु वहो मराटो क दमले वार वार ह 
गहने से वर्ह की कोरी तोड़कर अग्रज रोगो ने अपना सव 
कारवार सन्‌ ?६८अ म यम्ब म खोल दिया 1 उस समय इट 
का खोकमत एक ही कम्पनीके हाथमे सारा व्यापा देने 
पक्षम था। अत इसी के अनुसार इग्टेडके राजाने कम्पन 
को कुछ विष अधिकार दे दिये] इधर बादुदाह अरङ्ग 
से कम्पनी का द्रगड्ा हो गया । ईखसे कम्पनी की समी कोटिया 
उसने छीन स्रं । लेकिन सन्‌ १६९० म जमाना ठेकर वे को 
दाह जे कम्पनी को वापस फिर कर दीं ! इस प्रकार यम्ब आ 
मद्रास म कम्पनी की कोटियो मजव्रूती से जम ग" । सन्‌ १६०८ 


~ 
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प्र उन्दोनि कटक्त्ते मे फोट विलियम नाम करा किटा वनाया । 
सन्‌ १७१५ म चंगाटं म खुगलसवेदार भुशिंदकलीखां 
ने अग्रज व्यापारियों छो कट दिया 1 इसमे इन्टोने वादृह्लाह क 
पास पुकार करने के लिप अपने प्रतिर्नियि भेजे! इनम 
। पक सजन हुमिल्टन ने वादशाद कसंखसियर को रोग 
1 मुक्त किया । इससे प्रसन्न हकर उसने कभ्पनी को ३८ स्थान 
।दियि ओर सभी कर माक कर दिय ! उसी समय न कलकत्ता 
' अप्रेजं का एक ध्रधान स्थान वन गया । 
' पद्विमी किनारे पर चचे ओग छुट के अप्र छोगो 
के साथ अगजा के सदा न्मगडे हुआ करतेथे। ये गहे 
` सन्‌ १७२९ म कान्दोजी आत्रे क प्ररने पर बहुत कम हो गय । 
` वगाल प्रान्त पर रघूजी भोसले ओग उसे दीवान भारूकर 
राव चढाईं करफ अग्रजो को कष देने टगे । उस समय चो क 
 घुयेदार अ्रलीवर्दीसं ने अग्रजो की बहुत सहायता की। 
मराठो से अपना उचाव करने के लिए अग्रजं ने कलकन्ते मे 
साई खोदी थी 1 यह खाई आज भी "मराठा खदक फे नाम 
से प्रसिद्ध ह ! कम्पनी के व्यापएयी वदी मेहनत स्ते थे । उन्होने 
यहां कै यारीक ओर महीने कपड़ा वुनने की कटा सीखकर 
उसका पचार अपने देश मे क्रिया। उसी समय सेङ्ग्टेडमें 
कपडा तैयार किया जाने खगा । इससे वहो का व्यापार चट गया 
ओग मारत का व्यापार नष्ट हुआ । 
(£) दर्ट इरिडिया कम्पनी की भीतरी द्शा-- 
द्टेड मे कश्पनीके स्थापित होते दी खोगों ने अपनी अपनी 
पूजा उस्न खगा दी । कम्पनी मे पोच सो पोण्ड अथवा अधिक 
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दूसरा अध्याय 
कनाटक ओर वह्नार 
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--सन्विभाग र्चो कं साथ पहला युद्ध 
३--पटखा कनौय्कनयु् 3--रावरं ह्हूव जौर अक्र का धेरा 
+ करचा > नाथ दुमरा युद्ध ६-कल्कत्ताकी हार 

७--ासी का युद्ध 


(९) कालविभाय--5७> मे अग्रजं ने याज्य-स्थापन 


का काम अपने दाथमे सिया। यह कायं सन्‌ १८१८ म पेदरावाई 
केः अन्त होने पर पूरा हुआ 1 इस अवधि म अग्रिजं च पेच का 
यूरोप म अगड़ा चट रदा था। इस्छिप उस समय रतम 
अप्रजो क जो युद्ध हप उनमे युदठमखुद्ा पव स्वे छि वहुधा 
फ़च रोगो ने अभ्रजा के विखट्ध पक्ष कां साथ दिया) यूसेपम 
सन्धि रो जने से अथना अन्य कारणों से जव व पत्यश्चरूपमें 
यहो न खड सकते थे, तो छिपे छिपे य्ह के राजाओं कीम 

कर परस्पर युद्ध कस्तेभ्रे । रेते दी युद्धो म कर्नाटक आर वद्धा 
म कियिगये युद्धो की गिनतीकी जती है।(? ) रेचके 
साथ पहला युद ( सन्‌ २७०५० ४८ }- दसम खावडानि ओर 
ङष्ले फचों के धधान थे } (2 ) कनीटक से पहला यद, सन्‌ 
१७४९, “८--फ्रः या कतो ओर ङष्ले आर अभ्रजा की ओर क्रदि 
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(३) फ़चो कै साथ तीसरा अथवा कर्नाटक का दूसरा युद 
सन्‌ ७५६ ६३-- प्र चो की ओर काउट लाली ओर अंगरेजा की 


ओर दव, खारेन्ख, वाट्‌ खन ओर अयकूट इत्यादि मुख्य 
जफक्तर धे। 
दस प्रकार केवट कर्नाटक म ही तीन युद्ध हए । को कोई 
इतिहासकार इन तीनों युद्धो को पटा, दसय ओर तीस्रग 
नोरक-युद्ध क नाम से पुकारते ई । पदा ओग तीसरा युद्ध 
बुल्टमलुल्ला अश्रेजे ओर चोमे हुआ) दृसरे युद्ध ऊ समय 
गरोपम अग्रज ओर फ़रच पक दृखेरेके मित्रथे। दसीसे वट 
यड्‌ दशां राजामा की अड्‌ टकर परस्पर ठड्ा गया । अश्रजा 
ने मद्रास के पाम पूली किनारे के प्रदरेहाक्रा नाम ऊर्नीरकं रक्ला 
है । श्सी से इन युद्धं सा नाम उस भ्रेशा के नाम से प्रसिद्ध है । 
(२) फ़ोचो के स्थ पहला यदु, (सन २७४४ ४८)-- 
ग्रेन आर फ़रच युरोपम पक दूसरे करे विस्द्ध ख्डरदे थे। 
श्लीसे भारतम भी उन उपनिवश ष्क दुसरे के साथर 
कने लगे । उस खमय अग्रेजों के पश्च म को$ सेनापतिभीन 
था) फ़चांके पक्षम दुप्ले ओर लाबडने नाम कद्‌ चतुर 
पुस्प भ । सावडाने पक वडा साहसी ्यक्ति था ! वह छुटपन 
महा समुद्रयान्रा का अद्री था । वह सन १७८० यं 
। अभ्रजा का न्यापार नष करने क दिप ऊुछ फए़च जदहदाज 
» अपने स्राथ लेकर भारत आया । उसी समय से उसने 
` करचों की मत्ता सादस्रके अनेक आम करफे वडा दी। सन 
१७५६ म लावर्खोनेने अप्रजो का मदसि श्वर छीन सिया 
¦ , आर वटो > अग्रज व्यापाग्वों फो पकडकर दष्टे ने पाडिचेरी 


[न + + मि 


दूसरा अध्याय 
कनाटक ओर वज्र 


ॐ० स० १०४४-१०६३ 


1---कारविभाग >-- चों क साथ परहटा युद्ध 

२-- पटल कनाटक युद ४--राबटं -हव ओर अरछट का घेरा 

,*--फरःचा के साथ दसरा युद्ध ६--कष्टकत्ता की हार । 
७--इासी का युद्ध 


(९) कालविभग--* मे अग्रज ने राञ्य-स्थापन 
छा काम अपने हाथमे छिया! यह कायं खन्‌ १८१८ मं पेशवा 
के अन्त होने पर पृरा हभ । इसे अवधि मे अप्रेजों च .प्रेचों का 
यृरोप मे गगड़ा चछ रहा था । इसछिपए उस समय आरव म 
अग्रजं क जो युद्ध इण उनम यु्टमलुद्धा घव छ्रिपे छिपे वहुधा 
पर॑च छोगो ने अग्रजो के चिषख््धः पक्ष कासाय दिया। यूसेपमं 
खन्धि दो जाने से अथवा अन्य कारणों से जव घ प्रवयक्षरूप मे 
यर्दा न खड्‌ सक्तेश, तो षिपे छिपे र्हा क राजाओं की मवद 
कर परस्पर युद्ध कस्ते य । पेसे दी युद्धो म कनोटक ओर वह्नार 
मर कयिगये युद्ये्ी गिनतीकी जाती दै) (>?) फेचोके 
साय पहा युद्ध ( सन्‌ १७०४ ०८ )--छसमं लावडडनि आर 
इप्ले चों के ध्धान थे ! (>) कनाटक मे पहला युद्ध; सम्‌ 
१७०९. "फर चाक्र जर ङप्ले आर अप्रजं कौ आग क्तात 
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(२) प्रचो के साय तीसग्‌ अथवा कर्नाटक का दूसरा युहु 
सन्‌ १७०६-६२-- प्रचा की ओर काठट लाली ओर अगरेज की 
ओग कद्व, खारेन्स, वाद्‌ सन ओर अगयकूंट इत्यादि सुप्य 
अफसर थे । 
„ इस रकार केव कर्नाटक मे ही तीन युद्ध हप । कोर को 
` , इतिदासकार इन तीनो युद्धो को पहला, दुसरा ओर तीसग 
कनारक-युद्ध क नाम से पुकासते £ । पटला ओर तीसग युद्ध 
पुल्टमणुल्ला अश्रेजों ओर पचो म हुआ । दस्र युद्ध क खमय 
युरोपमे अंग्रेज ओर च पक दृखरेके मित्रथे। चली से षह 
युद द्रेशी राजाओं की आड रेऊर परस्पर कडा गया । अग्रज्ञो 
ने मद्रास कर पास पूर्वी किनारे के प्रदेहा का नाम कर्नारक रक्खा 
है। इनी से इन युद्धो का नाम उस प्रशा के नाम से प्रसिद्ध है। 
(२) फोचो के साथ पहला युद, (सन २७००४८)-- 
ग्रेन ओर श्रोच यूसेपमे पक दृक्छे के विसद्ध कुड रदे थे । 
इ्मीसे भारतमे भी उने उपनिवेश एक दुरे के साथ येग 
कर्मे खगे । उस समय अग्रेजों के पश्चमे कोई सेनापतिभीन 
था। प्रचोके पक्चमे इूप्ले ओर खाबाने नाम केदो चतुर 
पुरुप भे । रखावडनि पक वदा खादसी व्यक्ति था। वह द्ुटपन 
मे दी समुद्र-यात्रा का आदी शा । वह सन्‌ १७८० म 
अभ्रजा का व्यापार नए करने क टिप कु फर जहाज 
अपने साथ लष भारत आया । उसी सप्रय स उस्ने 
प्रो फी सत्ता सादसके अनेक काम फरके वडा दी। सन्‌ 
१७० मै लाव्ौनिने अप्रजो का मद्रास शहर छीन लिया 


आर वर्ह के; अग्रेज न्यापाग्यि को पकटकर हृष्टे ने पाडिचेरी 
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मकेद्‌ कर्दिया। वाद फो उसने अप्रज्ञो के पकं दुसरे कते 
संट डेविड पर भी हमला किया 1 खेकिन रस हमले मे उसे 
सफलता न मिरी, क्योकि अत्री की क्नाखक करे नवावनेभी 
सदायता की थी) वाद्‌ को अत्रे को द्टंडं से सहायता 
मिटटी । उस समथ उन्दने पाड्चिरी पर धावा योर दिया) 
लेषिन अगां फे हाथ मं पाडिचेरयीन आ स्की। भिस समय 
यँ ये युद्ध शे ष्टे ओे, उसी समय युयोप मं अपकरो ओर पचो मे 
एव्सलाथेपट फी संधि हो गहै 1 अतः य्दा भी रुड्फ बद 
हो म ओर पक्त दृर्दरे ने खडा मे जीते इण देश, जो जिसके थे, 
फेर दिये ( खन्‌ १७४८) ! वाद्‌ को खवडने ओर षे म॑ 
मनमुराव हो गया) अत खाबरने फस वापस ठर गया । 
घर उसे ़्च-सरकार ने जेर म उछि दिया 1 वाद्‌ को वह जेर 
म द्यी मर गया ! वद चतुर ओर वीर भ्यक्ति था) 

(२) कनांटकं का पहा युद, (सन्‌ १७४९८५४ )--सन्‌ 
९७४८ म निज्ञामुस्मुव्कः की श्व्यु दये गई । उसके पाच ठद्केथे 
ओर मुजपफफरजद्धं नाम का पक रड़का उसकी लडकी का देटा 
था } खत निज्ञाम की यह इच्छा थी कि उसके वाद्‌ राज-काज की 
देख-रेख घुजप़फरजंग करे । वड़ा लडका गाजीउदुदीन दिल्टी र 
वाद््फाह के द्रवार में रुदता था1 अत छरैः खड्के नासिरजदु 
को निकामुस्मुस्क की गदी मिरी । 

कनौरा का शासन आओरगज्ञेव के समय से ही जुलिफिकार- 
खाँ फेपाखथा। किन्तु उसे वाद्‌ कमदा दाकऊदखों प्री 
तथा सन्‌ १७१० म सद्यादतचछ्ला चर छा चवाव वनायां गथा 
उस्ने सन्‌ १७३२ तक उस प्रान्त का शासन किया, ओरं उसे 
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धराद उसफे भतीजे दोस्तभटी के हाथ मे वर्या का शासन 
आ गया 1 सीं समय निजाम ने कर्तीटक को अपने अधिक्रारमे 
रने फा प्रयरेन किया! उसी समय मयटोंने फर्नारक पर 
चदा की ओर दोस्ती को मार डाटा । उसके रढ्के सफदर- 
प्रो फेसाथ मराञेने संधि की। बादको सफद्रअरी के 
सम्बन्धी पुक्तजाअली मे सन्‌ ९७४० म उसकी ट्या कर डाली, 
उस खमय वाँ षुप्रवन्ध देखकर निजाम ने सन्‌ १७०३ भ चटा 
करके कर्न्रिक-प्रान्त को अपने अधिङार मे फर लिया ओंर 
शासन करने के रिए अपने विद््वा्ती सरदार अमद सुदीन को षदो 
तैनात किया। वाद्‌ को १७०८ म निजाम की श्य ओर 
चदा साहव मररों को कैद से दुट कासा पाकर कनीरक म॑ वापस 
आया) चदा साद्व चतुर ओर इषे फा निकट मित्र था। 
एसलिप इसे अपने प्रभाय मे स्व चोका साघ्राज्य भारतम 
स्यापित करने का प्रयज इष ने दयुरू किया, अथीत्‌ चद्‌ साव 
का पल्ष हष फो ते देख अध्रेजो ने ग्रनवकूहीन का पश्च दिया। 
पदे से ही भुजपफरजंग का स्नेद चदा साह क राथ था। 
अत. चंदा साहव मे यह्‌ विचार किया कि पटे कर्नाटक प्रान्त 
पर पना अमर दो जाय, चार्‌ को निज्ञामद्वादी पर हमद दो । 
हष को भी यह बात टीकर जची। इन तीर्न मित्रोने मि 

पटल अनयरुदीन पर चद्व की 1 ३५८१७४९. कं अम्बर 
भ चदा घमासान डटर हुई । अनवरूदीन शस र्दद म मायं 
गया । अत उसा लडका मुदम्मदअखो भायकर त्रियनापद्टीं 

रहा । सु जपफरजग ने अपने आपको निजाम भकाद्धितं 


फर अको फो नवावी चद्‌। सादव को दी ओर वे दोनों पाडि- 
२ 
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सेरी गये । इतने मे दी सुज्ञप्फस्जग का घमंड तोद्ने क टिप 
नासिर्ज्गने मगो की खटायता टकर दक्षिण म कनौटेक पर 
सितस्वर सन्‌ १७५० मे चदाई की ओर मुज्ञफ़फरजग को अपने 
अपिकारमर कर सुहम्मदञअली को आकर की नवाची दे दी) 
श्छी वीच भं निज्ञाम की फोन यारी शो गः! उसे दवाने का 
प्रयत्नत फते प्प वह गोरीदायं माय गया ( ५१२१७५० }। 
अंत मुजप्फरजंग को शक्तिः मि ग्ड ओर वहं फिर पाडिचेरी 
गया । वो डष्न ने पक वडा द्रयार किया ओर उसमे सुजञपफफर 
जग क्तो चिजाम ओर चंदा साहेव को नवाव कहकर प्रकाशित 
क्रिया! इस्त मौके पर मुजप््फर्जगने रृण्णा-नदीके मुने के दक्षिण 
फ़ीञओरफा भाग किनाय पञ्च प्रों को जर उनके सष्दारये 
ओर सिपाहियों फो वड चट इनाम दिये । याद्‌ को चुसी नाप काष्क 
फ़च अफसर साथ भ भेजकर क्षं ने मुजप़फग्जंग को आओरगा 
याद्‌ जाने केलिए विदा किया) मा्मम सजफफरजम ऊ पठान 
ने य्या किया । खी मै उसकी स्पृत्यु दुरे (जनवसी सन १७५१)। 
अत निजामुस्खुरफ के तीखरे ल्के सुलए्वतज्ग को बुस ने 
निज्ञाम वन्या आर उससे भी भुज्ञपफरजंग ढाय कीर 
प्रतिक्ताओं फेः पाठन करने का चचन उसने लिया । उस प्रकार 
निज्ञामके द्वारम प्रचो का प्रभाघ जमने से अग्रजं का प 
कमजोर होता हुआ प्रतीत होने गा । चट्‌! साहब ने 
अनवरूहीन के लड्के भुहम्मद्‌अखी को कैद करने केः टिप 
त्रिचनापल्छी पर घेरा डाखा ( माच सन्‌ १७५१ )। अग्रजो की 
सास दारमदार सिषं महस्मद्‌अली का , दी वचाय करने म 
धा) किसी तरह महस्मदजी,का वचाय कर उसे फिर क्माटक 
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का नवाय वनाने कां विचार अग्रजो मे किया । क्योकि ५ पने 
देखा कि उसके चिना दे अपना वचाय नहीं कर सकते । 

(४) रावटं क्ताइव ओर अरकाट का चेरा (सन 
१७५१)-पेसी आकत आ पड्ने पर अश्रेजं के यहो रदनेवष्टे 
पक छोरे से अमी ने उनकी वात वना दी। इतना ही कयो, 
चरिक कनौरकमे उसी की चतुयने प्रचोकी धाक नकर 
दी ओर वादको उसीने अग्र्ञोंकी शक्तिभारनमे स्थापित 
की । जिस समय मद्रास मे रावट क्ताद्व आया, वह युचक 
था । मछ के योरे गिनने फे काम पर तैनात शा । उसने महम्मद- 
अली की छुटकारा दिलाने का पक उपाय स्रोचा ओर उस उपाय 
के द्वाग सुदम्मदरअरी सो उलीने तरन्त दा चिया । अकर 
चन्दा साहव की राजधानी थी । उसने सोचा कि यदि अर्फर पर 
हमला कर दिया जाय ओर उस पर अपना अधिकारो जायतो 
उसे फिर मे वापस ने के चिप चन्दा साव चिचनापल्टी फा 
चेय उठाकर अ्कट आचेगा ! ओग इम प्रकार महम्मदअटी को 
शस धेरे से छुटकारा पनि का मोका मिल जायगा । इसी विचार 
के अनुसार ( ११२१२७५१ ) दो सो अंग्रेज सिपाही ओर तीन 
सो हिन्दुस्तानी सिपादियों को साथ लेकर छयदय ने अकार प 
चडढार -करदी। अत चन्द्र सावका कटका रजा साषहव 
नरिचनापद्टी से टौरकर अकौर का वचा क्रमे के लिए 
आया! छ्ादव ने किटि पर अधिकार कर चया शा। उसे स्ने 
फेलिपःरजा साहवने उस्र पर व्रेरा डाला! उस समय क्कादइव 
ने ४ अक्टूवर से २५ नवम्बर तक यदी वीरता से अपना चचाव 
किया । रजा सहद काको उपाय उसरपरन चलखा। धर 


मेजर नल विरायत से प वदी प्तौ अपम सात्थ लेकर 


#। 


२० शाखोपयोभी भाग्तवपं 


आया ओर सुखरराव घोरपड ने भी घरुदम्मदरी को सहायता 
को । इख प्रकारसम्मिटित फो ने कावेरी-पाफ ओर शरीरगम्‌ 


श्न 


दीप कौ ठड्ष्यों म २३-२-१७५२ को चन्द सहव 
ओर उस सथो .फचों फो हसा दिया । इस ठड्ाई मे 


चन्दा सादय तञ्ीर के गजा के अधीन हुआ । उसने उसे 
मार डाल) चादर कासन्‌ १७५२ म वाहूर की दुखी खड 
वहो घमासान हुई । दस्मं मी पचो फो करायी हार हुई 1 इसके 
चाद दो वपो" तक अग्रे जर .फेचों मे परस्पर छरे-वदटे हमले 
देति र्दे । इनमे वे प्क दूसरे को हरति र । इधर विना अक्ता कै 
युद्ध छडसे का अपरयाध लगाकर .फच-सरकायने दष्टे को च्लि 
यत वापस घुखा लिया ओर युद्ध पकदम चंद कर एवा । 
ष्टे का उदे, असफ इजा । उस पर कङ्ं भी अधिक 
खद्‌ गया था। शरसे अतिरिक्त .च-खर्कार ने भी उसे, को 
मदद्‌ न दी । इससे उखे घुढपि.कं दिन वड़े कष्ट ओर दरिद्रता 
से चति । अन्त म वद फष्टविहल शो उठा ओर सन्‌ {१७६४ के 
नवम्बर मास की रण्वीं तारी फो उसफी श्त्यु हरे । घी 
ने दी स्थिर रह कर निजामङे- दरवार बद्ी नीति के साध 
अपना प्रभाव अमा रक्सा । धर महम्मदञटी को कर्मीरककी 
नायी भिदी भर उस पर अग्रो का भ्रमाय जम यया 1 
(५) कचो केसाय दूसरा युद्ध, ( सन्‌ ' १७५६-६ ~ 
उपर्यक युद्ध तो घंद्‌ हो गया, तथापि अग्रेनों "ओर रचो की 
प्रतिस्पर्वा काञन्तनहुञ। सन्‌ १७५४ मह्घाव दष्ट ड वापस गया! 
इक जाने क याद्‌ सन्‌ १७५६ मे यूरोप मै अग्रं ओर र्चा 
का युद्ध शुकू हो गथा। भारतम भी च छाग जव तक थे तव 


# 


दक्षिसा भारत मने 
अगरेजी ओर 

"प्रासिं को 
स्वदया 
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तक युद्ध का वद्‌ होना सम्मवन था। यह वात छ्कादय मे श्ग्ठेड 
म कप्पनीके माचिकोका अच्छो तरह समस्ादो जर .फचों 
छा प्रभाव भारतम एक द्म नष्ट करने के टिप अपने सूप्थ पक 
षदे फौज छेकर वह सन्‌. १७५६ मे मारत आया । वद हग्टंड 
मै फोर संर डेिड का गयनैर तैनात कर द्विया गया था। दसी 
तरह सन्‌ १७५८ म काउटं खाल नाम का पकवोर पच 
अफसर भी अपने साय एक चडां जदाजी वेदा टेकर भारत 
भाया । यह्‌ अफसर वडा जस्दबाज था! बसी को उसने 
निजाम के दप्वार से वापस वुखा छिया ! चस्ती के चके जनेसे 
निजामके द्र्यार मे प्रचोका प्रभावन हो गया1 अत्रजों 
की शक्ति पक दम तोडने केकि खलोने अभ्रेजंके किलि 
सेट उेप्रिड पर यरुदम दमा किया ओर उस पर अधिकार 
कर लिया । लेकिन युद्ध को चलाते रने के लिप. उसके पासे 
धनन था । अपत्ते उद्धत व्यवहार से उसने अपने सायिर्योकोभी 
नाराज कर लिया । अत अग्रज्ञाने काचट लाली को घुरी तरद से 
दकम उसकी शाक्ते विलक्ुर तोड दी । निजाम सलावतजजग ने 
जय उससे सहायता मोगी उस समय भी लाखी ने को सहायता 
निजाम कोनदौ। अत चों से हताश्च द्योकर सटावतजग 
ने अरजो से खदायता मोगी । अप्रज तो यह चाहते दी थे। 
उस समय निज्ञाम का उत्तसी-सरकासप्रान्त फो के अधिकार 
मथा। वर्हासे कर्नट फोडमे पष्य को निकाल बाहर किया 
वार अरजो का अधिक्रार उस पर जमाया । वाद्‌ को अप्रज 
सेनापति फनंट फूरेने वादिवाश -नामक स्थान म लाली 

को चि्छुख हग दिया (-१६१-२७६० ) ओर अग्रजो ने 
चेरी पर धेया डालकर बद किला भी अपने अधीन कर 


१ काल्मेप्योगी भारतवप 


लिया! इस प्रकार प्टचोकीसर्व॑त्रदारहो जानेसलखलीको 
प्रच-सरकार ने चापख युदा लिया) ञव ली श्रूख पर्ुचा 
तय उसकी जोच की गह़। इसजोच म॑ चह अपसधी इयं 
जर उसे मर्यु-ंड की आना दी गई । यह्‌ आना विद्रित हेति 
दी उसमे नरो सींचे के कम्पास को अपने परम भेक कर 
आत्मदा कर खी (९ मई १७६६ } । 

वादको ओप्रेजो ओर फ्चों म संधि है । इस सधिके 
अनुलार प्रःभ्चों को केवर पाडिचेरी हा वापस भिला ओर फनां 
खक भर॑ अग्रेजी सत्ता की धाक जम गदे। 
८ ६ ) कलकत्ते का पतन, (खन १७५द६)--सन्‌ १७०२ म 

> करली न ५ क भ $ ५ 
सुभिदकलीग्बों नम क पक्त योग्य सरदार को ओरंगफ्व ने 
वंगा का स्वेदार तैनात क्रिया ! चह सन्‌ १७० म मर गया! 
उखके चाट उसके दामाद्‌ द्युजाउदीन ने सन्‌ २७८० तक यगा 
का शासन किया । बाद्‌ को अरीवर्दुखों वद्धा की स्ेदारी की 
मसखनद्‌ पर यडा ! इसी क शासनकालः म नागपुर के रभरूजी 
भोसले ने वंगा पर चद की थी ओंर वाख पर कर वेदा 
दिया था 1 अलीवर्दीसप चतुर शरा । उसकी अभ्रे क भी साथ 
मित्रता थी । इससे उनका! व्यापार गरू चरता था 1 अल्मीवर्दीशां 
म्‌ श७०द मे ८० वर्थ का होकर मरा । उसके वाद्‌ उसका नाती 
सि॑ज्चरोखा वंगार का सचेदार यना 1 यह्‌ नचाव शक्तिश्लारी धा । 
यद्‌ यह न खह सका क्रि अंग्रेज लोग उसके राज्य म अत्याचार 
करर । (5?) किसनदास नाम का पक धनी व्यापारी वंगाल कौ 
राजधानी सुर्धिदावाद छोढकर करकत्ते भ अग्रजो क पास जाकर 
रहने खगा । उसे चापस भेजने के लि मोग पेश्च की ग 1 (२) 

कलकत्ते के किलि पर जो नह दीवार अग्रज उस समय यना 


कर्नाटक भौर वद्वाल २३ 


थे उनको गिरा ठेने के लिप आर सूवदरी म कोई विदेश्षी व्यक्ति 
युद्ध ष्ठी तेयासयी न करे-रस ध्रकार की आज्ञापे स्ियजदौला 
ने लिखकर अगेजा के पस भेजी ( सन्‌ २७५६) । ककत्ते के 
गवर ङक साहव ने किसनदास के माग्रटे मे फो जवार 
नै देकर दीवार वननिं के सम्बन्ध म यह लिख मेजा कि 
हमने को नई वात नदींकी दहै । जो पुगनी दिर ओ, 
केवट उन्दी की मरम्मत की &ै। उस माम्य म बडी रिखापदी 
के द्‌ दाति से श्रगड़ा भिरतान देख सिरालरौीलानं नासज 
दाकर पक दी फोज टकर कटके के अग्रजं पर चडाई्‌ की। 
उस खमय अनेक अग्रज छिपुरु कर हुगरी-नदी म खद 
जदाजञों पर वे कर भाग गये वाद्‌ फो सिराज्ञदौला ने फिट पर 
अधिकार कर लिथिा। वर्ध अप्रोजों क खज्ञाने म॑ अधिक धनन 
मिखा । यह देखकर उसे चड़ दुख हुमा । लढा म १४६ अग्रज 
केद्‌ कयि ग्येथे। सं्याके समयये खोग श्राय पीकर नदो 
म पक दूसरे स दगा करने खगे । दस लिप रात भग इनको प्क 
ठी म वद्‌ स्खन को आवश्यकता पटी । मागिकचद्‌ नाम 

कै एक आमी को य अग्रज कैदी समोपे गये थे। उसने इन 
कदि को जेक की एक 2० फुटवारी चौरस कोठी म चंदकर 
दिया । एस कोटरी मे पक छोरा अरोखा खोड फर हवा के आने 
काजन्यको्मार्गन था। जून महीने की फड़ी गर्म पट र्दी 
थी। श्न केदियों को रोई पानी देनेवाला तक न था ओर राति 
के समय क्रिसी ने श्नकी सुयेदार तक ग्ग्यरभी नं की। सचेरे 
द्रवाज्ञा खोखने पर देखां तो केवट २3 आदमी अधमर 
। यह घटना इतिदास म ““ करक्तेकी काट कोटरी '' 

के नामस प्रसिद्ध है। वास्तवे यह दुर्घटना हर या न्दी 
षस सम्बन्ध मे अभी मतभेद ३1 जिन कवियों को नवावने 
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थ उनको गिरा देने के छिप ओर सूवेदारी म कोई विदेय व्यक्ति 
युद्ध की तैयारी न करे-दइसे प्रकार की आज्ञः सिराज॒रौटा 
ने छिखकर अमेजो के पास भेजी ( सन्‌ २७५६) । कटकत्ते के 
गवर्नर डक सादय ने किंसनदासं के भामल मे कोई जवर 
ने देकर दीवार यनाने के सम्बन्ध मं यह लिख भेजा कि 
हमने करो नै वात नदींकीदै। जो पुरनी दिवारें थी, 
केयर उन्हीं की मरम्मतकीदहै! इस माम्लेमे वही लिखापदी 
के चाद्‌ शाति से अगां मिरतान देख सिराजरीटा नं नाराज 
दोकर पक चडि फोज छेकर करकत्ते के अग्रजो प्र चठाई की । 
उस्र समय अनेक अग्रज छिपटुक कर इगटी-नदी म खे 
जदाजो पर वैड कर भाग गये । वाद्‌ को सिराजञदौखा चै किट पर 
अधिकार कर टिथा। चहो अभ्रजा के खजाने म अधिक धनन 
मिटा 1 यह्‌ दवेगवकर उसे वडा दुख हुआ । ख्ड्द म १४६ अत्रेज 
केद्‌ कियिग्येथे। सध्याक्े समयये खग शराव पीकर नदो 
म्र पफ दसरे से दगा करने खगे । इस लिप रात भर इनको पक 
कोरयी म वद्‌ रखने को आवश्यकता पदी । मारिकचद नाम 
के एकः आदमी को ये अग्रेज कैदी सोपि ग्येथे। उसने इन 
कदय को जेख फी एक २० फुटवाली चौरस कोटरी मे बद्रकर 
दिया | ्स कोटरी मे प्क छोरा योखां छोड करः हवा के आने 
कराञन्यकोषमार्मन था। जून मदीने की कडी गर्मी पड र्दी 
थी! इन फेदियों को कोटर पानी दरेनेवाखा तकन था ओर राच्नि 
के समय किसी ने इनकी स्यदार तक ख्वरभी न की। सचेरे 
दरवाजा खोदे पर देखा ते केवट २२ आदमी अधमर 
म्िखि। यह घटना इतिहास म “ कलकते की काट कोटरी "' 
करे नाम चे प्रसिद्ध है) वास्तव मै यद दुधेरना हरै या न्दी, 
इस सम्बन्ध मै अमी मतभेदं है! जिनकैठियों को नवावने 


२४ शालोपयोगी सरतवषै 


म्िद्रावार्‌ मेज दिया ओर अत्रज्ा की खभी कोष्यिों पर उसने 
अधिकार कर दिया ) जुन के अन्त तक्र एक भी कोटो अप्रजो 
कै पाक्त वेगारुमे न र्द गड। 


८ 9 ) पासी की लडाई, (सन्‌ १७५०)--कलफतते को यह 
सुपर मद्रास पर्हुची । उस सम्रय च्व युरोप से वापस सा यय 
था! चह विज्ञय दुगं पर अपता अयिङ्गार कर मद्रास आ गया 
था । कु सेना स्यथ छेकर स्य मागंद्वास कल्यकत्ते फ 
ओर चला ओर कुछ फोज साथ ठेकर वारुसस्‌ जलमागं दवाय 
कटकत्ता गया ।! पडे उन खगो ने सिसज्ञदोल्या के आदभियां 
फो भगाकर अपनो सव कोटियो वापस ठे छी,- बाद फोश्लो्रदी 
धीत्रेजों मे उसके खाथ संधि को ( सन्‌ १७५७ फरवरी ) 1 उसमे 
किले कौ मरम्मत कयालेने की आक्षा आर कम्पनी फा उकलान 
भर देने की स्थीषटति नवावने दौ । इधर अग्रजो ओर फ का 
परस्पर युद्ध रू दो जनि से रचो को निर्व करने के टिप 
अग्रजो ने पचो के चंद्रनगर पर धावा किया ओर उसे, फरवोंसे 
छीन लिया ओर वंगारूमे भचोँको कमर तोड़ देने के टिप 
अब्रज्ञ रोग सिगज्ञदोखा से सहायता गनै दमे । अपने देश 
भ॑ प्रदिद्ी खड" यह वात नवाय, फो अन्छीन र्गी । दसदटिप 
उसने अरेज्ञो के साथ युद्ध कणन निवत किया । ओर शस 
युद्धः मे साथ देने क किद्‌ उसनं प्रच टोगो कोभीं बुखाया, 
ठेकिन चै ठोग समय पर नवाय फो सद्ायताके टिप मओ 
सक । नियजदोखा अपनी धजा कौ मी अधिय वन चुका था। 
अटीवर्द स्यौ की वहन, मोरजाफरश्मलीःश्वी को व्यादी थी। 
खत, दी सेनापति का फाम फरनाः था । उससे सिराज्ञदाल्य का 
खरपर रहती थी ।.अत. -उसको अपनी ओर -मिखाकर सिज 


क्नीरफ जोर यक्षा | 


दौरा को नपाबी से उतारने का विचार छादय ने किया । यह वात 
खदरी किं छादय ल्डा्के टिप तैयार हो, ओर टीकर खड 
के वक्तु पर भोर ज.फरनयायका साय छोट अप्रेजीमे जा 
म्िलि। ल्डादै फी यारी होने पर १३ जून १५५७ को सव 
जप्रेनी फंजं साथ लेकर मु्चिदायद पर चढाई फरनैके लिपि 
छादय चटा 1 यह खयर पति हौ सिराज धवय यया ओर 
अपनी लासो सेना इकट्रौ कर सुदीदा गद से दक्षिण ०० भीख दूर 
प्लासो नामक्र गोव के पास, पक मैदान, ञप्रिजोंष्ी सेना 
फ रोकने क लिए चद आ गया 1 छादय के साथ १ हजार यूरो 
पीय सेनिरु ये ओर २१०० देशी सि गदी थे, तथापि भीरजाफर 
की वात पर भयेसा स्खफर उस्ने नवाय की वहुत वटी फोज से 
र्डःचेडदी। 


जगत्‌ सेठ सीर उमोचन्द नामकेदो साहकासें का दबद्‌वा 
मुक्षिदावाद्‌ मे बहन था । मीरजाफर का यदह पडयन्न उन्हे विदित 
धा] एस पड्यन्त्र फो गु रखने के लिप उमीचन्द नं छाद्य से 
पक पडी रकम मापी! उसे यह्‌ र्फम न मिलने पर यह भेद 
नयाय पर प्रकर कर्द्रेनेको धमकीदी। इख भयसे दद्व ने 
रफ्मनद्रेते का निदचय फर भी उसे उक्त र्कम देने की पतिका 
फो । किन्नु वाद्‌ को को रकम उसे न दी । भिसजदौटा के साथ 
५०००० पेदृल, १८००० धुडसयार ओर ८० तपं शीं। ३० 
ञून को नवावी फोजों ने भप्रज्ी फोजों पर हमला फिया । खड़ा 
क शरू देते दी मीरजाफर अपनी प्क यड़ी प्लेज टे फर. नवाव 
फा पक्ष छोड अप्रं सेजा मिला। इले नवावकी फौज 
धव्यकर हमला करते ही करते भाग खडी इई 1 इसके साथ दही 
चवाव फो भी मु्दिदाबादं फी ओर भागना पडा लेकिन वहाँ 


= - क्रालोपयोगी भरतवं 


उसे कोई व्यक्ति स्थाने देता था। अत जिस समय वह्‌ फकीर 
का मेप धर कर अपने नीको के सथ भागर्ह। था) मीग 
जाफर के लङ्क मीरन नै उसे पकड़कर मार डला । 
रड्ै के वद्‌ होने पर दव ने युद्धिदावादं म॑ आकर भीर 
जाफर को चगाल का सूघेदार चनाया । इसके वाद्‌ पुरस्कार खना 
युर दुआ । इस मामले मे अक्रेखे काद ने दी अपनी मेहनत के 
वदे २० राख रूपया उससे चछ्िया ! अन्य अग्रजो मे अपनी 
अपनी योग्यता क अनुसार नवाव से रूपये पुरस्कार मे चियि। 
इसक सिवा भीर जाफर को कभ्पनी को पक करोड रुपये देने थे । 
इतनो यड रफम खजाने मै न थी ) इसलिए साया सामान तथा 
जवाहयात देकर यह रकम पूरी की गद ! ओर कुछ माफी मिखनं 
पर भी भीरजाफर को ५ खाख रूपये देने चाद्ी रह्‌ गये 1 दुगली 
नदीके किनारे का दस खख की आमदनी्राला प्रान्त मीर 
जाकर मे कम्पनी को दिया ओर उसके वद्र ध कम्पनी ने ९० 
हजार रूपये सार सयदार ओ देने का चचम दिया ] भुरस्कार 
वटिने के टिप द्रयार किया गया था 1 उस समय क्द्व ने उमी 
वेद्‌ से फटा कि "तुरह्‌ छख भी न मिलिया" । इससे उमीचद्‌ का 
दिमाग फिर गया ओर थोडे दी दिनों म उसकी ख्य मी हो गर। 
` इस नरह्‌ बगाल प्रान्त का सूधेदार अग्रजो के आतंक मे आं गया 
ओर उस धान्त पर्भी अत्रेजों की परी पूरी धाक जमर्ग। 
अग्रज टच के सप्नर्पीय युद्ध मे मद्रास अर वंगास पर 
अग्रजं की सत्ता मञ्ञवुती के साथ जम ग । । 
खगसी मे ययपि युद्ध चहुत वड़ा नदीं हुछ, तथापि एस 
गृद्ध की गिनती इ्तिद्ाख के स्वरूप को वद्ट्नेचि कन्ति 
कारक युद्धो म फी जाती है 1 माप्त मै च्रिरिश्च सत्ता काप्रमाच 
बसी छट के यादसे पद्मै गा। दके आगे सी व 


कनाटकं भर बहार >७ 


म ही अर्थात्‌ १७७ १८५७ तकं मे सारे भारत पर परिरिद् पताका 
फदराने ल्मी । प्सी फी विजय ने वाल प्रान्त फो अग्रजं 
क अधीन कर दिया । अगेके चार-पसि वर्पोमदहीभारतका 
पूर्वा समुद्र तर पूणे स्प मे अप्रजो के कञ्जे आगया। पूर्वी 
मारत पर आक्रमण करनेवषटे परश्िमोत्तर की पादी धघारियोा से 
होकर आया कस्ते ये । परन्तु अगरेज्ी सत्ता का प्रवेश जलमार्मं 
दायो जाजी वेड की सहायता से हुआ था । पले समुद्र से 
विदरेदियो के देश मे आने का को उपायन था। किन्तु अग्रजा 
क प्यश से यह सुट राजमार्गं वन गया ! यद्यपि भारत फी 
रञधानी दिष्टी फो टेन उन्हे ५० दर्पं ओर अधिक्र खमे, 
तथापि उसका महर्च आगे चैसा न रहा 1 केवर यजधानी क मदच्व 
ने अनेक वर्पी' नक प्रजा का ध्यान अपनी ओर आरूष्ट कर रक्ख। था] 
प्सा दोन से समुद्र माम स अनि-जाने वालों की ओर किसी 
का ध्यान न जनेसे अप्रज लोग निर्विघ्नता स अपना उदेशा 
सफ करर भरे ! पूवी किनारे पर निष्कटक अमल हौ जाने के 
चाद अग्रज भारतके पश्थिमी तट पर अपना अधिकार करनं 
क दिप्‌ अत्यत उताचटे दो गये । नारायणराव पेश्वा की 
हतया दये जानेके याद्‌ दी यघोया को अपने दाथ मे कर अप्रजो 

मरां से युद्ध करना युर किया । लेक्ेन नाना फडनतीस 
आर भहादजी सिंधिया ने अग्रजो क भ॑ष्ये वदी निपुणता क 
साथतोडदियि 1 आगे सन्‌ १८९८ मे वेशवार फा नाशा दोने 
दी पश्चिमी तर पर भी अग्रञ्नो को पूर्णं अधिकार मिल गया । 
उनको सत्ता का घेरा देषा के सभी ओर फैल गया ) नाराद यद्‌ 


क भारत मं च्रिरिश्च सत्ताक्ा विकास प्रासीकी ठडाहके याद्‌ 
मदी समद्नाजातादै। 


षः 


५ 


तीसरा अध्यायः ` 
राञ्य-स्थापन का भारसम्म 


५--मीरजाफ ओर शमहव २--मीर किम 
इ--मीरक्स्मि के साथ युद ७---छादव फी व्यवष्या-- 
५--ट हरे शासन का परिणाम (ख) कापनी के नोकण की । 
६--रेगूरेटिद्च ण्वट (भा) चङ्गाङ क। शासन 


७--्चादव क{ अत ओर उसि योग्यता ८० इ० कम्पनी 


(९) मीरजाफर्‌ श्रीर्‌ कलाद्‌ब--मीरज्ञाफर वद्वाल प्रान्त 
ष श्चासन कण्ने के योग्य विलकुख सदी था । उस्ने अपने सगे सम्ब 
न्धियोषो सची अची नैकस्य देकर लोगों को ना्यज क 
सिया! हुगलोनदीके तट पर चिन्घुरा म उच रोगोंका 
उपनिचेदा था । जावा दोप सखे डच छोगम अपनी फौज भेजकर 
नवाय की सदायता क्षर सकते थे । स भय को दुर कणन 
दिप काश्व मे चिन्खया धर अधिकार करक चरो के डच रोगों की 
धक्ति कानरहींसा फर दिय) यद चात मीर्जाफर कोन श्या। 
दिल्छो के वा्रद्लाद शादाल्म ने अवध के नवाव चज्ीर छरा 
उद्ाखा की सदायता खेकसवद्गाल प्रल्त -पर अपनी सत्ता 
छे लिप खन्‌ १७५९. म परना पर परी चद्‌ की 1 उक्त समय 
पटना भे रामनारायण नाम का पक्र हाक मीस्जाफरः फी 
से ्वाखन फर ण्डा था । उस्म श्र दी रला की 1 रवते मी 


॥ 


रज्य स्याप्न क्ता प्रारस्म २९ 


उसक्र पास सदायता भेजी । उस समय छादय ने मीरजाफर से 
य्रह्लाद फो क्रःछ धन दिरुवा दिया 1 दस्तक यद्ले म याददे 
छादय को ११ इजार का मनव आर अमोर की उपायि दी। 
ष्स समय भारत के यिन्न भिन्न स्थानों म हर्चछ मच रदी थी। 
छ्वाश्य को इच्डा थी कि यद्वाठ मं कम्पनी अपना यव्य स्थापित 
फरे ओर इस प्रयसे के टिप वह सन्‌ १७६० म दुसरी वार 
स्येदा गया । ठेकिन भस्त मेँ राज्य स्थापने करने का उसका 
चिचार उस समय अभ्रेजी सरक्षार को नदीं ख्या । 


(२) मीरकासिम, (खन्‌ १७६१)-ङ्घाष्व के वाद वेन्ि 
शरं वद्वा कां गवर्नर हआ! मोर जाफर की शासन-सम्ब-धी 
शिकायतें सुनकर चह सपय भुशिंदावाद गया । वरदा उसमे मली 
माति जच करके मीरजाफर घो गदौ से उतार दिया ओर भीर 
कासिम नाम उसङ़े दामाद को बद्वाट कां नवाय यनाया। 
मीरज्ञाफर पर अग्रेजों का अलयधिक्र कजं वद्‌ गय था 1 
यह्‌ क्षव मीरकासिम ने दे डाटा ओर यदंवान, चरर्गोच ओर 
मेदनापुर कुड ५० लख की आमदनी का राज्य कम्पनी क्षो दिया। 
मीरभाफर्‌ कटके म जाकर रहने खगा । 


षमी चीच म वाददाह श्ादआटम ओर अवधके वज्जीर 
नवाच श्युजाउदौला ने वणाठ पर टखरी चट्‌ फी (सन्‌ २५६१) 1 
उक्त समय फाक्तिम ने अश्रेजं की सहायता से याद्णाद को 
परास्न किया । कारनक नाम फा पकः अभ्रज फौज फा सेनापति 
था 1 उसने यादश्ाह को पटना मे लाकर उसका वदा आद्र- 
सत्कार क्रिया] पक चदा दरवार किख गया । दूस दरवार म मोर- 
भस्तिम ने वाद्या को नजर दौ ओर वादाद्‌ मै उसे नवावी 
को पाशाक दौ ! वाद्दाद यष्ट चाहता था कि अग्रज्ञ खाग मुस 


४० खछासेपयासी भारतवर्षं 


दिच्छी टे जाकर, बा तस्तं पर चिटावे । टेकित्त अग्रजं 
ने उसकी यद्‌ वात न मानी ! इसीसे वादाद्‌ उदासत दक्ष 
चचाय चज्ञीर के साथ इखाहायाद्‌ घापस्त गया ( सन्‌ १७६४ ) 1 
(३) मीरकासिम के साध यु, (सन्‌ >७दे३ दटो- 
मार्नसिम ओर अंग्रेज क वीच बहुत ठिनों मेख-जोख न वना 
रह सका । फर्योकषि (» ) अश्रं की अधीनता उसे सुखिकरनं 
शी । शुप्तरीति से चह अ्रेजोके साथ युद्ध करने की तैयागी 
करने खगा । उच्छी गज वानी समुशिदावाद करकत्त से विरशरुख 
पास थी । टस कारण वदी से अधिक दुग भागीरथी क कषर पर 
सुभेर फोउसमे अपनी गजधानी वनाया 1 इसी तरह उसने अनादी 
सिपाह को नोकरी स अलग कर नई भवतीं के क्िपादियां 
छो कृचायद्‌ सिखाकर तैयार किया ओर चन्दुक तथा नोप तेयार 
करने का पक कारर्गना भी खोखा 1 (२) दृस्लय कारण 
चुद्धी से खम्यन्ध रखता दै । बद्भाल-्रान्त म चदिर्यो-ढाय व्या 
पारिकः माल येजा जाता था । इसचिपः जगद्‌ जगह पर चुरी 
के नषफिचमेथे। फरेखसियर वाददयाह्‌ के समय मे कवठ 
द्छेड से खयि गये माट पर कम्पनी की बुद्धी माफ करदी ग 
थी) चाद्‌ षो कम्पनी के नोकर अपना निजी व्यापार टूर 
नमक, तम्वाक्र, खुपाड़ी, नेट, शकर, चावल, सोर इत्यादि देष 
मष्ट मी विना चद्धी दिये के जने र्मे) यह देश्षी व्यापि 
कभ्पनीषा न था, वथापि अग्रज व्यापारियों सो छम्पनी की 
ॐरसे माफी के पर्वनि दिये जनि गे } सखे देशी व्यापासयां 
का व्यापार पकद्म चोप दो गया, क्योंकि अपेजां के माल ए 
खद्धी न ख्गने सेवे चे जिख मार को चारे जर्दासे 
साकर सस्ती से सस्तीचर म वेदलेते थे) इससे नयावकौ 


राज्य-स्धापन क त्रारम्भ , 


कि 


बङ्धी की आमदनी कम हो ग ¡ उसने अप्रेजों को वहुत कुछ 
तमन्नाया, पर्वु अप्रजं ने उसकी एक न सुनी । अत 
नेरूपाय होकर उसने अपने राज्य म॒ सभी स्थानों पर चद्धी 
देना पकदम यन्द्‌ कर दिया | इसस अन्य न्यापाग्यिोंको 
तो कठिनता शी चह दुर हो गई आर उनका व्यापार भी 
घर निकला ! लेकिन अभ्रेज , व्यापाग्यिं को दससत टोनवाखा 
छाम यरदो गणया। अत ककत्त की कोलिट ने यह प्रकर 
कयां किं नवाव को कर वद्‌ करने का कोड अधिकारी 
नहीं है ! इस वात को टकर दोनो पक्षों मे अगङ्ा चढते वढते 
टटा की नौपत आग) परना म अग्रेजों की ऊोदी का 
मुखिया उस समय एलिस था । यदी वगाट क स्वदार का रजी 


डट भी था} उसने परना शदर आर क्ट पर श्ररा डाटा । उस 
समय कलकत्ते से हथियारो से भरी इह ऋ नावे पटनाजा 
रही थीं।उन सव को मीरकसिम ने सुंगेरम जघ्त कग 
सस्या ओर अप्रज से कदल्या मेजा कि पल्सिको दं सपो 
ता येनाव तुम्टं वापिस री जोगी 1 यदह वात अग्रजं नेन 
सुनी । यह वात जानकर मीर्जसिम ने सभी अग्रजो को 
पटने फी आल्ला द्री । उस समय अनेक खोग उसक्रे वशम 
आ गये ! धर करकन्ते की कासिट ने पक प्रस्ताय दास मीर 
ष्नसिम्‌ के! पदच्युत किया ओर उसकी जगह पर कृटे मीरजाफर 
का सुिदावाद मे टे जाकर सुयेदार यनाय ( जन सन्‌ १७६२ ) । 
उर्जा के आत्ति दी मीरपाासिम अपने सव केदिर्यो फो साथ 
लेकर दूसरे स्थान पर चस गया ! वाढं को घोरिया नामक 
स्थान मे वटी घमासान कड़ा हुई । इममे मीरकासिम हार गया ! 
अच्छ्वर म सुगेर श्ादर उश्रि्जो ने टे लिया! इमते मीरफासिम 


देय नारेपयोगी भारत्‌चषं 


यादी कद्ध हुआ ओर पना मं वाल्टर्‌ रेनाल्ट उषं 
समरू* लाम के णक यूरोपीय को आक्षा देकर उससे टगमग 


१८० अत्रजञ केदियों फो मरवा उदा 1 दस हद्याफाण्ड म पटिसं 
मी मारगया। वाद्‌ कोर्जग्रज्ञो ने पटना श्ादर पर भी अधिज्नार 
कर लिया। अत क्रास्मने भाग करर अवध के नवाय वजीर 
ओर यदद्‌ का अपने साथ टकर वंगा प्रान्त को अग्र 
से पक्त फरमै के दिए चंगाठ पर चद की) लेकिन पटना 
फी लड़ा मे भीरक्रास्मि की फिरहार हुदरे ओर पटना शर 
भीउसेच भिटा। इसटिए बरसात र उनकी फोज भागीरथ 
के किनारे अक्षर मै छाथनी बनाकर उदर गदर इसी समय 


मेजर मुनयो ने वङ्लर पर हमद किया ओर २३-१० १७६४ 


को मीर कार्म ओर उसके साथियो की फौज को हय दिय। 
इछ दार से वंगा पान्त को फिर से अपने अधिकार म सते. > 


# यह एर जर्षैन था जीर फौजी नौररी से अपना निर्वाह करता था। 
मारत म जिस समथवटा गदयद पैर रहाथा, उस समय वह मीः 
फासिम, नवलतिह लाट द्र्पादि के यही नैकरी मे था । भिस्त समय वह 
मीरकासिम के यहौ था, उसने एक अुतरमान की सु"दर छुडकी 'ॐ 
साय अपना प्रिह फिया । यही सी गये रलटकर वेगम समरू के नाम चै 
इतिष्धास मे ध्रलिद्‌. हद । चह देसाइन वन गै धी ओर सन १७७८ म 
पति ढे मरे पर उसी फी पनी चृत्तिषर दिष्टी वाद्श्षाह की नोनी 
मे रही थी } गदश ने उपे मेर के समीप सना फी जागीर दी थी। 
सन्‌ १८०३ मे अरेजा ने जिस समग्र दिद्धी पर अपना भधिकार रिया 
उस समय उस मेगप्र मै उनपे अपना वचाव फिया। वह समु १८६६ 
मे मसे 1 हमे वाद्‌ उसी जामीर अनेज्नो राज्य मे मिख गहई। 


राज्य-स्थापन का प्रारम्भ २३ 


की आदा मुसलमानो मन रह ग । -गार अव सव तरह से 
अग्रजो के अधिकार मरं आ! गया । 


(४) ऊाद्व कौ व्यवस्था ( १७६५ ६७ }--गवनेर 
वेन्सिटाटं का कायं काल समात्त दो जानें ओर अन्य कोर योम्य 
व्यक्ति न मिलने के कारण कम्पनी के डादरेक्टगें ने क्लाद्व 
का वेन्सिखारं की जगह पर तैनात करके भेजा। उस समय 
श्व 5० वपका था। उसकी इच्छा थी किं वगा प्रान्त पर 
अपनी सत्ता कयम करके उसका उचित प्रवन्ध करे । लेकिन 
कम्पनी के डाद्रेस्य्यों मे उसे इस काम का अयिक्रार न 
प्देया । कपनी के नौकर मे श्रृखसोरी, भेर इत्यादि ठेना, मोज 
करना ओं उदंडता का न्यवहटार करना इत्यादि दशु णां का प्रवेश्य 
दोचुका धा) काद्य ने भारत मे आनि पर यह दुरवस्था 
सुधारने का बहुत प्रयत्न क्रिया, लेकिन उस्र समय उसे अपने 
काम म विशेष सफरुता न भिरी । छादय ने दो सुप्य सुधार 
कि । पक कश्पनी ओर अग्रज नाके से सम्बन्ध र्सनेवारा 
आर दूसग्‌ वंगा का शासन-सम्वन्धी खधार । 


(अ) करूपनी के नौकरो के सम्बन्धमे छ्ाढवने तीन 


कटे नियम बनाये--( २) कम्पनी फे नौरूर अपना निजी व्यापार 
न करं । (२) कौजी ओर अन्य नौकयें को लड़ाई के समय का भत्ता 
अथोत्‌ अयिक्र वेतन न दिया जाय । (३) कम्पनी का नाकर लज्ञ- 
रना, थस इद्यादि विस्फु न ले । इसे मामले म तकारीनं सभी 
नौकर के अलन्त पतित ओर नीति-श्र दो जनेसे सासे 
न्पवस्था विगङ़्‌ द्र थी ! इस व्यवस्था को खधारने का दी प्रयत्न 
द्य ने क्षिया था ] वन हङ्पने फी आदत जिन नोकयो को 
पड गई थी उन ये चातं अन्खछी न ल्गीं । आतद्भ जमाने के लिप 
२ 


३५ दाल्यपयोगी मारतवपे 


अनेक नाकरों ने अपनी नोकरी से दस्तीष्छा दे दिया । क्का्वने 
इनके इस्तीफे मंजर कयि ओर षिन्रोहियो को ककत भेन 
दिया) ष्लेजोँं म अग्रे सिपाहियो ने यमावत की। इनकी 
चगायतं कों छाव ने देशी सिपाहियो की मदद से शति किथा। 
मीर कासिम के नाराज होमे का एकमात्र कारण कम्पनी 
नौके की यह वन दड़पने की आद्रत दी थी | 

( शरा ) बद्धाट का णासन--इस धान्त का माछिक वादुरादि 
ओर उसकी ओर सिसे की र्ना करमैवांखा सूवेदार था । इनम 
मूदार ओर वादाद्‌ का हराकर अध्रजों ने यह प्रान्त यिय 
श्या 1 टेकिन ह्यासनं को वागडोग को खुद्धमदुल्ठा अपने हाधम 
रखमे की दन्छा कम्पनी के डादरेक्यये की नथी! इसटिष् 
पना प्रभु कायम रखकर बहो की आमधनी अयिन्छित्न 
स्पसे न्ने के लिप बादशाह, सुवेदार ओर उनका सहायक 
अवध का नवाच चजीर--इन तीनो के साथ अलग अलय संधि 
ऊर पकर दी साकिर से इन तीनों को योधने ओर फिर कमी पक 
दुम्रेमेन पिलने देने केचिद उक्त संधिमे निम्न लिखिते श्न 
रकी गड शी- 

(१) बद्वारके सूपेदारके साथकी हुं मधि--मीर जापर युड्ढा 
होकर मर चुकाथा। उसके स्थानं पर कम्पनी ने उसके रक 
निज्ञापरुरोखा को वेखया था । उसका कार्यं भार सेंभाटने कै छि 
महम्मद रज्ना््वो को सुश्िदाचादे म ओर राजा सिनावराय का 
पने म तैनात किया। इने दोनो को मालगाज्ञारी ओर शासन 

स्नभ्यन्धी समी क्राम सोपे ग्य । स्येद्टार को श्यं के सिप ० 
छाख स्पया सालाना दिया गया ओर वाकी की मालिक कम्पनी 
चनी । इस मे ८० लाख स्पये स्च करके धान्त की रक्ना के टिप 
फाज रखने का श्रचन्ध हु 1 इस ध्रकार चार कगेड्‌ की आम 


राज्य स्थापन का प्रारम्म २५ 


दनी का चद्नार प्रान्त अग्निजा कोमिला! इस्मेसेदो करोडको 
पचत छादय ने कम्पनी क दिए गस्खी । 

> ) अवध के नवात्र वजीर के साथ हव ने इदादावाद जाकर 
यह निश्चय फरिया कि (अ) कम्पनी के विरुद्ध अकाग्ण र्ड्द 
चेन के लिप ५० छखाख स्पये दण्डकः रूप म वजीर कम्पनीको 
द्े। (आ ) कड़ा ओर शछाहावाद्‌ के स्रव यदह वाद्रद्याह को खर्च 
केदिपदे) (इ ) अयव धान्त म कम्पनी क व्यापार पर अग्रजा 
म्रेचुद्रीन री ज्ाय। (ई) रन्ती का रसजा चटवन्नसिह, जो 
अव तक अवध के नवाव वजीर का मातहत था ओग जिसने 
उसके [रुद्ध अप्रजा को मद्द्‌ दई थी, चचाय वजार की भात 
हती म न सम्मा जाय । इख नरद्‌ यह यजीर भी बादशाह म 
अटग होकर कम्पनी की क्षत्ता के अधीन जा । इस विपयमे 
यद को उसे वडा पश्चत्ताप इञा! टेक्रिन उसके पास दस 
गती फे सुधारने का कोद उपाय न था । 

(३ ) यदक्षाह क माथ सन्धि अपर दुहरा शामन (दी दय 
गवनमेण्ट )--( अ ) पहखे बद्वाट-प्रान्त मे चादशाह को पक करोड 
सूपया मिलना था । उस्क द म 2६ राख रुपया कम्पनी ने 
याडशाह को प्रति वधं देना स्कार किया ओंर कडा च इलादहा- 
गाद्‌ के प्रान्तं उने दिय गये} इतनी हो आमदनी से वाददयाह 
अपना स्वचं चलाव । ( आ ) चगाट के सम्पूर्णं धान्त की दीयानी 
जात्‌ मालगुजारी चस करने का अधिकार बादशशाद अग्रजं 
कोडे। निजाम का उत्तरी सरकार प्रान्त भी अग्रजो ने उस 
समय ज्ीन लियाथा। वद भी अ्रेजींके क्म्जेम्ररदे।! (ई) 
शसक याद्‌ किसी राजा क साथ कम्पनी अण्डा न कर 
{ ₹०-८ २.७६५ ) | 

दन सय सधियों के अचुखार जो व्यवस्था वर्गा के दासन 


न ४१५ 


भ 
|| 


॥} 
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केलिए निशित कीगट उसका नाम इतिदांसमे कराढय की 
दहर राज्य-ढथवस्थ है । सुगलों क शासन-कार म परत्यक 
सूबे पर सयदा की मातदती मेदो कार्यकर रहते थे, प्क 
निजाम ओर दसस दीवाने । दीवान के पास माखगुजासी वसू 
करने का काम था ओर न्ययन्दण्ड शइ्यादि काम निमि 
के हाथमे रहता शा । उप्यक्त सधि मे वादशाह ने वंगा रातत 
की सिर्फ दीवानी दही अग्रजो को सोपी शी । अथात्‌ अप्रजो 
को प्रति वर्धं वंगाल से ४ कसेड्‌ रूपये वरु करने का अधि 
कार दिया गया था। कर वसूल कर्मेयाले पग दी ध्रज्ञाकौ 
रक्षा की जिम्मेदारी रहती है ) ठेकिन रछा का काम अप्रजो 
परमन रह कर देरी पदायिकाग्यि को सौपा गया, अथंद्‌ 
वगालछ-्रान्त पर यादद्वाह ओर कम्पनी दोनों का अमठ शुर 
टभा । इसी व्यवस्था कों दुर ठयवस्या कटने है। 
कम्पनी के उादरेक्ट्यो ने ञ्च कौ लिखकर निजामी का 
कामलेने से साफ मनाकर दिया था। सभी वातं यादशाहका 
वद्प्पनं रखकर करनी थी । पक ओर बादशाह ओर दुसरी ओर 
तिदिश्च सरकार ओर कम्पनी इन दोनो को थोडा-वहुत प्रसन्न 
रखकर कम्पनी का साम क्लाडइवने फिया। ये सव काम 
करकः काद सम्‌ >७६७ म्र स्वदेशा को छौर गया ओर अव्यवस्था 
का भार अपने उत्तराधिकारियों पर डाङ्‌ गया! 


सन्‌ १७५७ फे याद्‌ केवल सात वपं म लिरारौरा, भीर 
जाकर, मीर कासिम-- दस प्रकार वंगाट मे दीनन सवेढार हो ग्य। 
रेष्ठिनि जो अपनां काम करने के यीग्य था उसे साथ कम्पना 
की चीं पटी । वजीर, वादश; जाट, गजीउदीन, सिंधिया 
दोखकर इत्यादि के समीप पर्टूबकर कासिम वाद्‌ को तस्द 


राञ्य-स्यापन च्ल प्रारम्भं ३२७ 


तरह से समद्माचुाकर वगाट प्रान्त को क्रस्पनीके चंगुटसे 
सुदनि का प्रयत करता रहा, ठेकिन अग्रजो के साथ इन सभी 
कीसन्धि दोरेके कारण मीर कासिम को कोई सहायता न 
मिली । अन्त म चह मर गया । 


(५) दहरे ण्रास्तन का परिणाम--छ्वाद्व की व्यचस्या 
से दस्ट इडिया कम्पनी का अधिक्रार वादृद्ाह के साथ 
सम्चध हो जानि फे कारण दक्षिण ऊ निजाम तथा अन्य 
स्ेरासो के समान तथा छ अंशम इससे भी वदुरो 
गया था।(?) दवन न्याय की अदालत बगल प्रान्ते 
फी अवद्य, लेकिन उन पर अधिकार कम्पनी कान स्थापितं 
होकर स्वदार क्राथा। माछयुजागी एक को मिटे ओग न्याय 
दुसग करे-- देसी व्यवस्था कय फट सकती श्री ? इससे धरजा 
का क यठने लगा । पहले कर शासनं मं, श्रजा की पुकार स्वे 
दार सनतत थे । उससे न्याय के लिप स्थान धा | वह्‌ घाति अवन 
हये चुकी थो 1 अत प्रजा दरिद्र हो गे! कम्पनी के कर्मचारी 
केयठ मालगुजारी ही वू करने पर ध्यान देते थे । ( २ ) शीघ्र 
टी यद्रा पानम जोर ऋ अक्राट पंडा। करका वषर हाना 
भी न्द्‌ हुआ । महम्मद रजाखों ओग सितावर्‌प्य कम्पनी 
के नाकसें ओो सुदा रखने ऊ अतिरिक्त को$ काम न करते थे । 
इने विख अनेकं शिकायत कम्पनी तक पर्हैयीं । खेकरिन 
उनकी जाच करने के टिप जो आदमी भेजे गये उन्दने उनके 
काम की बडी तारीप की । कम्पनी के नौकर के निजी व्यापार कौ 
ढे से कम्पना कान्यापार नेष्ट हुमा । माट्युजारीकी भी 
आमदनी स्फी ओर व्यापार की बी आमदनी वन्द्‌ हु । इससे 
द्टेष्ट मे फम्पनी के उष्रेक्टर वेहदे नाराज हुए । (इ ) इधर 
१७०० मे बद्वा मे चदा भयङ्कर अकाट पडा । शस अकाल ने 


० द्रालेपयोगी भारतचव॑ 


पक्षम किसीका समर्थननरहोने से पार्छमिर म यद्‌ प्रस्ताय 
पास हुआ कि “काव ने स्वदे की अलयन्त स्तुलख जर महव 
कीसेवाकी है)" इस प्रकार अपनी इलती उमर म पोच छ 
वपं वगवर परिश्रम कर अपने गार से कहीं अधिक वदी 
जन क्षस्या का नवीन ञ्य स्वदेश को दरेनेवाखा यह वीर व्यक्ति 
सन्‌ १७७० म मर गयां । वह चतुर, चालकः, धीर ओर न्याय! 
न्याय की परवा न कर अपना काम करनेवाला आदमी था । भास 
की स्थिति को पहचान कर उसने यह निर्दिष्ट कर दियाथाररिं 
यो अग्रजं का राज्य स्थापित रोजायगा । प्रारस्ममे ठोर्गोने 
उमरी इख कटपना का आद्र न क्रिया ! लेकिन उसकी खु्यु के 
चा राष्ट्र फी उन्नति देखकर वे उसका वहुत सम्मान करमे लगे । 
 रघ्य-स्थापन के कायै मे अपने नोकरो का अभिमान करने का 
गुण अ्रेजो मै देखा जाताहे। क्लादुव ओर हेरट्ग्नि का 
अन्त ओर इष्ले ओर लाली का अन्त, इन दोनों का भेद्‌ ध्यान 
म ग्खने से अंग्रेज ओर फ़ःच का राष्-मेद विदित हो जायगा । 


(८) स्ट इशिडया कम्पनी, ( सन्‌ १७४५ ७३ )--सन्‌ 
९७०8 से कम्पनी के व्यवहार कौ अधिफ, विकर ओर गड की 
अवस्था रदी । इसके वार सन्‌ ९८५८ मे कम्पनी फा जिस समय 
अत आ उस समय तक का कम्पनीका क्रार्य ये महधय का 
है1 व्यापार का कर्य ढीला करफे उखने शासन का कायै पूय 
यटाया । अत्त व्यापार न्ट हो गया, सेकिन कम्पनी के राज्य की 
चृद्धि दुई । कम्पनी के कामों की आलोचना विखायत मे होन 
सरे कम्पनी का काम पालमिरः ने अपे हाथ मेदे लियाओग 
जो सनद्‌ स्थायी स्पमेउसे दी गई शी उसकी व्यापकनाका 
स्मय निर्दि कर दिया गया । यह भी निद्यय हुआ कि समय 


(क काद के 
१९9५ पश्यत 
५८ ल्िटिश्च गार त, 
£ र 


र ४ 
¢ सप्रान्य \ £. 


राजघ्ूस 





राज्य स्थापय क्तु प्र्म्य 2, 


की आवदयकता को देखकर सनद की शक्ते, उसकां कार 
ममाप्र होने पर, नर सनद म घ्रा चढ! दी जथ । प्रत्येक सनद 
काका काट २० वर्प निदियन रक्खा गया । इसि कम्पनी फे 
शासन-कालट मे सन्‌ १७७३, २७९३, १८१३ ओर १८५३ वडे 
मके के वर्षं ह इनम मे पहल १० वप॑' तक कम्पनी करे कार- 
वार का हर तीन वं वाद्‌ पिपरण प्रकाशित किया जाने खगा । 
सन्‌ १७७? से २७९४ तकत बादूविवादर भी ग्तूव देने रदे । अप्रेजी 
दासन का प्रारम्भ ७७३ से समघ्या जाता है ! क्यङि उसी वर्थ 
से गवन जनरर की तैनाती हट, कम्पनी फे अधिकारमे कमी 
होगे ठगी ओर धीरे धीरे उसके व्यापार ओर पकाधिकारम 
कमा हाती गई । सम्‌ ०८१३ म पाटांसर म यह प्रस्नाच स्वीकृत 
हमाकिञजो गन्य कम्पनी ने जीता है उस पर कम्पनी ओर 
दम्छण्ड के राजा आ समान अधिकार समश्च जाय । सन्‌ १८३४ 
म फिर यह निदनय क्रिया गया फिं जीति दृण ध्रा पर 
स्वामित्व का अधिकार राजा काही नमस्या जाय, रऊम्पनी 
केषट पवन्ध करनेवाले टस्यी के रूपम रहे! सन्‌ १८५४ मतो 
भारत म शासन-सम्बम्धी कायां पर नोक्ररों फी तेनाती क्रा 
अधिकार भी कम्पनीसेटे सया गया अन्न सन्‌ १८५८ 
फम्पनी का ही अन्त होगया । 


1 


चतथ अध्याय 
वारेन हेर्टिग्स 


¢ 
३० स १,७७४.१५७८५ 


¢ 


१--वारेन रैरस्टिग्स “ >-- धरन इकट्ा केरने के उपाय। 
( 4 ) पूर्वं पर्विय ( १ )सूपरेढार कीपेशन म कमी 
(२) कोषिक के क्षगडे ( २ ) राद्दाह की रकम में कमी 
(३ ) नदुकुमार का मामरा (२) कडा ओर इराहातव की पिकी 
3-देस्टिगस के युद्ध ( ४) रहेरो फे साथ युद्ध 

( ५ ) हैदरभरी की उन्नति (५ ) चेतसिह का मामा 
(२) मेसूर मे पर युद (६) अवध की केगम 

(३) मैसूर मेदृमरा युद्ध 2--देस्टिग्स को योभ्यता 
(४) दैव्रकी गरच्यु “--उखकी जच ओर निर्णय 


१---वारेन हैस्टिग्स 
८९) पूर्वं परिचय ( ?७७० ८५ )-यदट्‌ सन्‌ १७ म 
उत्पन्न इआ । इसके मों वाप गरीव थे) थोडा सा पठ लिख 
कर आगे पठने रने का कोष भवन्ध न होने से सन्‌ १७५० 
म इसने स्ट इंडिया कम्पनी म लेखक की नौकरी स्वीकार 
कर॒ छी! हिसावकिताव मे चतुर समन्न छव ने उसे 
मीरज्ञाफर के दरवार म च्रििश्च दूत का पद्‌ दिया) सन्‌ 


व्रारेन हदिग्प ४ 


१७६१ मे वह॒ करकत्ता कोसि का सदस्य वना ओर थोडा 

वहुत चन इकट्भा करने क वाद्‌ सन्‌ १७६४ म स्वदेश चला गया । 
साशा यह करि देस्टिग्स कादइव को रिक्षा प्रान कर चुका 
था । अपने पास का कमाया धन चार पच वर्षा" म सच हो जाने 
के वाद्‌ बहे फिर मद्रास-कांसिक मे नोकरी स्वीकार कर्के सन्‌ 
१७६९ म मारत आया 1 यदा दिक्षा आर व्यापार की व्यकम्था 
करता था } दुसरे वपे उसे करका कोसि म पद्‌ भिदा । बाद 
को सन्‌ १७७२ भ॑वह वगाल का गवनर वना ओर रेऽ्युटटिद्ध 
पक के अनुसारः सन २७७४ म बह गवरनर जनरख वना । 


(२) कौसिल के गडे-कोसिल मे जिन चार नवीन 
सदस्यों को तैनाती इई शी उनम वर्वेल भारत मे बहत पले से 
रहता था 1 इससे उस यहो की परिस्थिति का षान अन्छी तरह स 
था ओर वह देस्टिगस के विचयं से सहमत भी रहता था। 
अन्य तीन सदस्य विख नये धे] अत उन्द्‌ गचनैर जनर्ट 
करो प्रत्येक कायं अन्याय स भरा हुआ प्रतीत रोता था । इसलिपः 
य तीना सदस्य अधिकतर गवर्नर जरनर के विचारो क विरुद्ध 
अपना भत दरैने टगे । उने तीन सदस्यों म सर फिद्िप प्रासिस 
घडा अनुभवी, चतुग ओर चिद्धान व्यक्ति शा, टेकिन उसकं विचार 
देस्टिगस क खम्यन्धमे अन्े न थे 1 वह सदेव गवर्नर अनसल 
के विरुद्ध अपना मत देता था! अन्य दा सम्य उस्रै पिचासे 
स॒ अपनी सम्मत्ति दी प्रकाश किया कगने ये। इग्ल्ड छोड 
करभारन म आने पर यदो कम्पनी फे नाकर पट पहल 
अस्याचार कसे ६-- पेखा उनम विश्वास जम जने न कोसि म 
गे शुरू दुण ओर सदव गयनैर जरनट फ विचा के पिष्ट 
कांमिर मे हमत होने खगा इत कारण देस्रिग्स कुक दिनो 


४४ लालोपयोरी भरतव 


नक नाम मात्र का गवर जनरछ रहा ! उसके दवाय की गर वातां 
को कासि ने उर दिया ।ये वातं वाहर कै खोगो के कानों तक 
पर्टचने से रोगों ने गधनर जनरल के विरुद्ध अभियो देनी शुर 
की । इसी मेनदकमार का मामखाआ खड़ा हुआ वह इम 
घ्रकार है-- 


(३) नन्दकमाएर का मामला-नद्कुमार नाम काणक 
प्रमावक्षाटी ब्राह्मण उस समय गज-सम्बरन्धी मामर्छो मे वहुत 
प्रसिद्ध था । सूचेदार की वज्ञीरी का पदै महम्मद रज्ञासवो को गिला 
था । उसे प्राप्त कस्ते की इन्छा नदकुमार को थो । छेकिन ख 
तते यह काम उसे न दिया ! उस्र समय से रजास्वो की अत्यवस्था 
दिखाने का काम उखने प्रारभ कर दिया । याद्‌ को उष 
छ्टरो का हुज्म मिलने पर महम्मद रजाखो ओर सिताबराय 
को देश्टिग्स ने कलकत्ते म कद्‌ किया ओर नदकुमार की मदद्‌ मे 
उनकी जोच की 1 उसमे ढोनों ही निर्दोष साचिनं होने परर उनका 
रिदा इई, तथापि वजीर का पठ तोडकर दिस्टिग्स ने उस 
जगह पर पक अंग्रेज अफसर को तैनान किया ओर नदकमार 
के छड्के गरू दास को खजाने का काम सोपा । लेकिन इतने से 
नंदक्ुमार को संतोपन्‌ हुआ । उसने समना कि काम पडे पर 
देस्टिगख ने मु अयनी ओर कर लिया ओर अपना काम निकट 
जाने पर मुम कु न दिया । इससे वह्‌ अत्यत रिवन्न हुआ आम 
उमे कोसिट म॑ होने चाले गडवड़ को देख हेस्टिग्स पर ध्रुस 
चेन का्ोप छखगाया। उस्र मामे क्रा निणय तीन सभासद्‌ 
ने किथा ओर उन्होने देस्टिग्स से ध्रेस की रकम वापस करदेने 
का टुक्म दिया । इससे हेस्दिग्न नद्कुमार पर अत्यंत कद्ध हुआ । 
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सुप्रीम कोटं के नय वड न्यायाधीश इम्पे की उजलास मं नदष्ुमार 
पर ६ वर्षं पूर्वं जाखी दस्तावेज तैयार करने की अर्जी हेस्िग्स न 
दिलवा दी । उसका इपेने निणेय किया ओर नदकुमार को 
फली की सजा दी (सन्‌ १७५५) } इस प्रकार देस्िम्स कां वदटा 
इपे ने नषकमार स चुका लिया । यह सज अक््य ही वदी सस्ते 
शी, परन्तु इससे देर्टिग्स की ध्राक जम ग । मान्सन सन्‌ 
१७७६ त्रं ओर ककेवरिड १७७७ म मर गया । अत हेस्टिग्स का 
कराकाम अव वेगेफे योर चल निका प्रासिसर से उसका 
मनमुराव वता रहा । अन्त म टोनो को शरंखेवाजी हई ( १७-< 
१७८० ) । इसके वद्र फरासिस स्वदेशा को रौर गया । 


--देम्टिग्स के धन एकत करने कर करय 


हेस्टिग्स कों धन पक्त्र करने म॑ चड़ी कठिनता का सामना 
करना पडता था । नई राव्य-व्यवस्था को चलने मे धन की 
अधि आवद्यकतां पडने खमी । इग्लेड को एक निद्वित रकम 
भेजनी पडती थी । इसके वाद्‌ उस्र अनेक युद्धो का खच भी 
शेखना पडता था 1 इन सव कामो मे सच करने के लिए धन 
कट्या फरने का भार देस्िम्स पर पडा। इसको पृरा करने को 


लिपः कद निदित सार्थं फियि। उनका वर्णन यदह दिया 
जाता है- 


(९) सूवेदार की पेशनमे कमी-ह्वादइव ने वगार 
प्रान्त की व्यवस्था करते के लिप जो रकम प्रति वपं देना स्वी 
क्रिया था चह्‌ साठ खास थी। उसे उसने ४५ साख कर दी ओर 
आगे कमी नकम कग्ने का वचन दिया (सन्‌ १५६६) 1 
वेन्लिराट ने सन्‌ १७६० मे उस ओर भी कम करके २५ खाख 


ॐ शालोपयोगी भारतवर्ष 


कीफाजकोदो स्थानौ मे हराया ओर कर्नाटक सखे भिचनापहठी, 
मदय, तिनेवष्टी श्वयाटि स्थानों को उजाडता हुआ वह पकद्म 
सीधा मद्रास के खमीप परह गया । उख समय अग्रजो को 
उसफे साथ संधि करनी पदी 1 इस सथिका नाम मद्रास की 
सधि है ( सन्‌ १७६९ ) । उसमे निम्नलिखित शते थी 

युद्धम जो स्थान णक दुखगेने पक दुसरे से खीने दं 
ये वापस कयि जाये 1 

२--पक दूसरे दा को भगाने के छप पक दूसरे को परस्पर 
मवदं द । । 

अभ्रजा को इस सन्धि से हानि दुई । क्योकि युद्ध का सभी 
ग्व उन्हीं को देना पड़ा ओर दद्र का महत्व वहतं चट गया । 

दूसरा मैसूर युद ( सन. १७८०-९ }--कारण--( १) सन्‌ 
१७७१ मे मरो ने हेदरअटी पर हमल किया था । उस सम्रय 
उपयुक्त सन्धि के अञ्चखार हैदर्मे अग्रजं से मदद मोगी) 
अग्रिजोने दैढरकी को$ मदद न कर उल्टा मराडों का पक्ष 
यिया । इससे देदर अग्रजो से रुष दो गया] (२) सन १७७८ 
म अत्रिज फल युद्ध दूजा था । इस युद मे अग्रजं ने पचोसे 
मारी छीन सिया माहोदाग ददर अपनी युड की सामप्री 
चिदे से मेगाना था। यह्‌ स्थान जगभ्रेजो के ऊन्तेम आ जाने 
से शैदर का यह मामं चन्द दो गया, दसटिप उसे अग्रेने के विरुद 
हथियार उठाना पडा 1 { ३ >) मसस भ अनक अगे शुर होने से , 
दुध्र १० वर्प की शान्ति हैद्ग को मिरी । इतने समय भ उमे 
अपनी शक्तिफिरवढादी)उसे ,+ ¬> दक्षिण की स्मठेदायं 
दी । मरो साथ ~` का ` नाना फडनवीस 
नेदेद्ग को < शन । ०७८० म नाना 


॥ ~ 
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ने प्रजी ऊ विरुद्ध एक वदी जवर्॑स्त चाट खटकर हैदरी 
के माथ गुम सन्धि की, जिखसे किसी नरह आपरसम मिलकर 
वे अप्रजो की गक्ति तोड़ सक्र । इस क्रम के अनुसार दैदरजली 
ने अचानक मद्रास पर धाया क्त्या 

पहक्ली लडाई ( सन ४७८० ८४ }--दैदरजली सय दरे को 
उजाडता हा प्क चह फोज्ञ ल फर मद्राम पर चट दौडा । उस 
समय गतूर प्रान्त सर कनल बेली ओर जनण्य सर विक्र 
मनयो अपनी अपनी सेनाओं कै साथ प्क दुसरे से अलग 
ग्हकर उसका सामना कम्ने चरे । लकिनं उन ोनों की फोजों 
के पक दूमरेसे मिखने से पहले ही हैदर ओर उसका डका \ 
गप्र कनल चेटी की सना परद्टरट पटे ओर उसक्रोनषएट फर 
दिया । चली केद्‌ किया गया 1 लेकिन मनरो मद्रास भाग गया । 
हेन्दिमस कोये समाचार मिलने ह्‌। उसने सर आयर कृद 
क साथ कख फन जट की राह मे मद्रास भजी। षर नें 
पोटनोता की ट्डा मे जीर उसके भोडे दिनो बाद्‌ दुसरे श्यान 
पर हैदर की फौज फो हय दिया ८ सन्‌ १७८१ ) । 

(४) हिदरकौ मृत्य रर उसकी योग्यता ८ सन्‌ 
४७८० )--हैदग को प्रच खोगो ने सहायता द्री ओर ब्रह 
मालागरक्रो ओर शुका | इसा वीच म दस 2० वथेकेब्रृढे ओग 
पराक्रमा पुर्प की मृत्यु ( ७ ००-१७८० ) दो गद । उसका र्डका 
खपु उसक्र पास मृत्यु समय नथा! दसलिप उसके अनि 
तक उस्तक दीवान पणय्या न उसखकः मरने को गवर ढो दिन 
तक विल्क्रुल शृम्र गक्खी ओर युद वरावर जारी ग्क्खा | हैद्र 
यडा साहसी श्रा । नाल्यकाद न ही उसे अनेकः सक्र तर सदने 
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के सामने हाजिर हुआ 1 छोगे। का चित्त घडा उद्िग्न ओर सततत 
हो ग्ा था । रोगों का इतना उप्र स्वरूप पटे किंखीने न देखा 
था । वक्त, लेग्डिन इत्यादि व्याच्यानदाताओं ने टेस्टिम्स कर 
अन्यायों का वर्णन्‌ करने के टिप्ञो व्याख्यान दरियिथे च इनने 
खन्छर ओर रोचक ह कि अप्रेजी साहित्य य आजमी जधे 
दि से ठेस जति ह । अवध की वगमो पर पि गये अव्याचासों 
का र्णन जिस समय ज्ोर्डिनिने "छट तकर सिया उस समय 
खननेवाखो का चित्त इनना उद्धिघ्न हो उखा कि सभा के अध्यक्ष 
को विचार करने का मोका न भिरने स॒ ओर अशान्ति फटने क 
भय से उस दिनि की वेटक स्थगित करनी प्रदी 1 य्ह॒र्जच का 
काम सात वपं तक चखा ओरटखोगभी थक ग्य। हेभ्यिग्सकी 
सारी कम दसम स्वाहा हो गई, तथापि न्यायाक्तन कर सामने वह 
निदाप दी छटा । इस उद्ाहग्णसे चिटिश न्याय आर व्रिटिश जाति 
क स्वजनाभिमान क गुण प्रकरे होत ६। ठेस्दिख सकः वाद्‌ 
२? वधे तक जीविन रहा । उसंक अन्याय को छोग अख गये । 
भारत मे चरिटिदा य्य क्ती इमारत जेसे जेते, ऊपर उठनी ग, चमे 
ही चसे भाव, हैम्दिग्न इत्यादि के उद्योगो की प्रशसा दने ल्मी । 
मरने म पंच व्रं पटे णक माम्टे मे गवाही देने ॐ लिप जिस 
समय हेस्थटिग्स पक वाग पाछमिटः मे गयाथा उस समय सारी 
सना न खड होकर उसका सम्मान किया । उस समय उसकी 
ओखां स आनन्द कर र्नो चहने रगे । वह सन्‌ ४८१८ मे मरा । 
उस मय उसकी उच द्‌ च्प॑क्तो थी] 
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क सामने हाजिर भा । लोगो का चित्त वडा उद्विग्नं आर सतप 
हयो रहा था । खोमा का इतना उग्र स्वरूप पहले किसी ने न दखा 
था । वष, शेश्डिन इत्यादि व्यास्यानदातार्ओ ने दैस्टिम्स क 
न्यायो का वर्णन कर्ने के लिप्पजो व्याख्यान द्रियि थे वे इननें 
खन्द ओर रोचक ह कि अग्रेजी साहित्य मे चे आज्ञ भी आदर्न 
ठि से देये जति र 1 अध की वगमो पर कयि गये अल्यायसों 
का वर्णन जिस समय हेरिडिन चं " श्टे नक किया उस समय 
सुननेचाखो का चित्त इतना उद्धिद् हो उखा कि समा के अध्यक्ष 
को परिचार करने कामोकान मिल्ने से आर अशाम्तिकटने क 
भय से उस दिनि की वेट्‌ स्थगित करनी पडी] यहर्जोच का 
काम सात वपे तक चखा ओरखोगभी व्क ग्य । रभ्टिग्की 
खारी कमा दम म्याहा दो गई, तथापि न्यायासन फ सामने वह 
निद दी छरा 1 इस उदाहरण से चिरिश्ञन्याय आर चिरिद्रा जाति 
के स्वजनासिमान क गुण परकर होत ई) दैस्िगस इक वाद्‌ 
२१ चपं तक जीविन रहा ! उस्र अन्यायो को ठोग भृ गये) 
भारत म ब्रिटिश राप की दरमारन जेस जसे, ऊपर उठती गई, वने 
ही चसे काद्य, दैभ्टिरस इत्यादि क उद्योगो की प्रदंना दनि समी } - 
मरे न पाच चयं पले पक मामले मे गवाही रेने के लिए जिख 
सम्य हेस्टिग्न पक र पामर | गयाथां उस समय सार 
सभा ने खडे होकर उसका सम्मान किया । उस सप्रय उसकी 
जाखा न अननन्द क जोष चहने र्गे । यहे सन्‌ २८१८ म मग। 
उस समय उसकी उश्च ८६ व्रपक्रो श्वी) 





पचम अध्याय 
कार्नवालिस ओर सर जान शोर 


ई० स° ९७८५-९७९८ । 


१--फाक्स आर पिद कै पिल २--खाद कार्नवाङिस 
3-मेसूर-युदध (लीरा) ४--कानेवाटिसि के सुधार 
<--सर जान शोर ६--पामिंट मे वाटविव्राद्‌ 


(९) फाक्स रौर पिट फे चिल, (सन्‌ १७८३ ८४)-- द 
समय भारत के इतिहास से पासमिर के वादचिवाद्‌ का या 
सम्बन्ध 8 1 जव एक गव्तर जनरर का श्षासन समाप्त हो जति 
था तव उस समय पार्खर्मेट म उसके दासन की कुछ न कु 
अयां अवश्य होती थी । उख समय भारत की गस्य-व्यवस्था का 
दृगछेड फे राज्य पर अधिक्र प्रमाव पड़ सकता था! इसचिप 
भारत की वातो पर अप्रे्जी पार्लमिर बहुत ध्यान देती थी 1 चालः 
देस्विम्स के शासन के विरुद्ध भार' आन्दम्‌ होने के कारण 
भारत के श्चासन के काम फी जच करने के प्छिप अकं ओर डडासं 
के प्रयत्न से सन्‌ १७८३ के पटले दो समाप बनीं । शन दानां ने 
मारत फी अवस्था का वणन किया ! फम्पनीने भी दसी समय 
की मोग उपस्थित की । तव फाक्स ने भारत की श्लासन व्यवस्था 
दी चरुरियों को दिखाकर उस खार करने का प्क मसचिदा 
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तैयार किया ओर पारमिर मे उसे पेश किया ( सन्‌ १७८३ ) 1 
यद्‌ फाक्त उख समय शदवलेड का प्रधान मंत्रो था। इखलिपः 
इस मसविदरे का नाम “फाक्स का विल” पड़ा । उस निभ्न 
लिखित वात थी- 

( १ )चार वर्षं तक कम्पनी को नवीन आह्ापत्र म दिया जाय । 
भारत का सव काम काज पारभैट-द्वाय नियुक्त सात फमिश्चयें दायं 
कराया जाय, ओर उस्पर इृद्धरंड फे राजा तकः फा कोद अधिकार 
न रदे। (२) इद्धलड म "योडं आव्‌ कटक" नम की एक 
समिति खोरो जाय । इसी के द्वारा युद्ध ओर सधि कर्ते कफम 
दो । (३) कम्पनी का कोटं आच्‌ प्रोधायरसे अपने नौ पसिम्टेट 
कमिश्चर नामजद्‌ क्रे । ये कमिश्चर कम्पनी के से काम काज 
की देख भार करं 1 

उपयु क्त मसविदे का ध्येय यहथा क्रि कम्पनीकरे दाथमे 
सव काम टे खिया जाय। रेरिन पालमर म॑ यह स्वीङकूत न हुम । 
क्योकि राजा, दम्य इडया कम्पनी ओर भारत के व्यापार मे तन 
रगानेवलि खसो के स्वार्थं को इख मसविदे स हानि पर्हुचती 
थी, इसरटिप वे लव उक्तं मसयिदे का विगेध करने लगे। 
केवल जन-साधारण ने उस्र मसविदरे को पसद्‌ किया था। 
फाय्स का मसविद्‌ा कानून न चन सका। अत फाक्स को 
अपने पद से ्स्तीफा देना पडा! फक्के हट पर चिर 
नामका पक वडा चतुर नययुवक श्टर्खेड कए प्रधान मची 
यना जो वातं लोगों को नापसद्‌ थी उन वार्त को उसने 
फाक्स क मसपि से निकार दिया । छेकिन काक्स फ 
मतव को उसने ऽयो का त्यौ यना रदने दिया । इससे वह मस 
विदा पालोमेण्ट को मजरी ने फानून चन गया । यद्‌ नया मस 
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विदा ' विद का कुड़या-लिलःः के नाम से एकाय जाता ह 
( स्न ? ७८० ) ! उस्म निम्नछिणित वाते थी-- 

(१) फाक्सने अपने मसि मे जिस वोडं आव क्योर 
की मोग उपास्थिन कका है उसे पछमिंट नियत करे ओर उसे 
दवाय सधि या युद्ध क्ियि जार्थे। (६) इस समाक प्रस्तायोका 
पाटल गारतम करनेके लिए कम्पनी क मालिक अपने तीन 
सदस्य चुने! ये खोग ण्क गुप कमेटी वनां | (३) कम्पनी 
कायम्‌ रदे | लेफिन उसखक छाया काम काजनरो। (४) भारत 
मे अधिकं दश्च जीतने का काम घन्द्‌ किया जाय ८“ ) अपना कम 
न्मा कर कम्पनी का जो नौकर अधिक धन छेकर आवि उसकी 
नटारी छी जाय ओर उल धन की प्राभि का मेद्‌ उससे पृच्छा जाय । 
दस मसच्ि को सिन्न भिन्न पक्षोके रोगों ने पसंद गा। 
कम्पनी का वाहरी डीटडोट ज्यों काव्यो वना रहा। सभी नियम 
कायं य परिणत कयि ग्य। नचो नियम म राञ्य द्रुद्ध का 
निधे किया गया धा । कव थही नियम काशज्ञ पर छिखा दी 
सह गया । / 

(२) लाडं कार्नवालि्च ( सन्‌ ९७८६ ९३ )--वारेन 
हेस्टिम्स मे इस्तीफा ठेते समय अपना साय काम-काज कटके 
को कासि के णक वदे सभासद्‌ मेकफखन कों सौप दिया था। 
मकफसंन ने २० मास तकर स्थानापन्न होफर काम किया । वाद 
को खाई कान॑वालिस डण्टेड मे गवरनर जनरछ का काम करने क 
कै टिण आया! सड कानंवाछिसर पष्टे अमरीका करे युडा 
सस्मित हुआ था । चट निस्पही, निष्पक्षपाती ओर सर स्व 
नाव का पुरुप था । उसकी $मानदारी ओर निखीमा स्वभाव पर 
सम्पूर्णं अग्रेजी गष क्रो विद्वांस था। इण्ट्ड समे विदा होते समय 
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उससे कह द्विया गयाथा फिन तोटेल्ली रजवाडो ऊेकायार्मे 
हम्तश्चेप कसना ओर न अयिफ देद्य जीतने का ही धयत करना । 
उम्पनै सात वर्प तक द्वस्न क्या ! उख शासन म दो माक की 
याते है । ( ? ) नीससा मसूग-युद्ध ओर (२ ) शासन खधयार । 

(३) तीसरा सैसूर-युदु ( सन्‌ २७९०-० )--मगलोर 
करी सधि के वाद रपू सुल्लान ने दोजार के ददा पर चडा$ करके 
अपनी शक्ति अधिक वडा री थी । उस समय उसके साथ युद्ध 
कग्ने देः निम्नटिसित कारण थे- 

(१) कनारकं मे वाद्ाघाट नमि कां परन्ति उस समय दीप 
के अधिकारमे था) अम्रेजोने उसे लेकर निजाम को ठेनेका 
धिचार क्रिया ! यह वात रपू कोअच्छीन ट्मी। (>) तायत 
कौर ओर कोनरीन सर्ज्यते मामटे ॐ सम्बन्धमर दीप ओर 
अग्रेजो म जसन्तोप उत्पन्न हुआ । ये दोनो राज्य माछारार मे 
पक दुसरे न मिले जुरे भ 1 पहटे य दोनो गज्य चैर या केरल 
क र्स्य म भे। वर्तमान चावनकोर ओग कोयीन ॐ राजन उसी 
केरर रज वश्च क वधर ह| इन राज्यो परर कुछ समय तक 
युत्त गी ओर उन रोगो ने अपना अचिकाग जमा छिया था) 
त्रायनकोर राज्य को मन्‌ १७०९ म महागजा मातग वर्मा 
ने स्वतन्त्र क्षिया 1 टेकिन कोयोन-गज्य ऊ सन्‌ २७७८ म हैदर 
ने जीतकर अपने अधीन करिया] हरर ब्रायनकोरको भी 

अपने अधीन करना चाहता था टेकिन अ्रेजे ने जावनकोर 
गरे गजा को अपने पक्ष म भिखाकर दीपू क यिरद्ध -गद 
फो होने युद्ध मे उखस महायता ङी । इसटिप रीपू 
इ गज्यस्ने नागजन्ा। श्सी समय जव क्रि कोचीन का राला 
| रपू के जधीन था, उच खोगोने रोचीनगल्य करेदु शहग 


भ 
8 


॥ 
५ ~ 
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करद्धनूर ओर आयकोर स्वरीद्‌ छियि ओग वदँ अपनी किेवन्दी 
की । दसी कारण कोचीन कफे राजा ने ्राव्तकोर के विस युद 
कडा ओर उसकी सहायता करने क लिये टीपू मी चावनकोर पर 
चढ दौड़ा । सन्‌ १७८९ म २९ दिक्तम्बर को उसने ज्ाचनकोर 
ञ्य म प्रयेदा किया! स्थान स्थान को जता, द्रप. 
मचाता ओर खोगोषफो कैद करता हआ वह देश को चोट 
करने लगा इसचिप अग्रजो ने भी अपने भित्र जआवनकोर 
गम्य की मद्द्‌ क छिप दीपू कै चिषूड हथियार उरखाये । भारतीय 
मण्डलिक राजाओं को उनक सखरक्षकों से दुदाकर अपने म 
मिखाने के अग्रजा के उयोग का खुलासा षस उदादिरण से ष्ट 
हो जाता दे। 


तीन शक्तियो का मेख ( सन्‌ १७९० }--सन्‌ २७८९ 
रीपू से ्रावनकोोर पर हमला किया । अत; गवनैर जनरछ ने युद्ध 
की तैयारी कर्के मराटों ओर निज्ञामकष्ताथ सन्धिकी (सून 
सन्‌ १७९० ) । इस सग्धि म यह चात निश्चित की गै किस 
मिलकर टीपू से युद्ध फर, आर जो कु खाम्‌ इस युद्ध के अन्त 
मे दो उसे आपस म बसावर चरावरवोर टं। चिना किसी की 
मदद लिप दीप्‌ को जीतना अंग्रेजोंके विचार्मद्राक््यनथा। 
दसीलिप उन्दोन भरो ओर निज्ञामको भी सीप के चिष्द 
खदा किया । ( ९ ) लडाढै ( सन्‌ १७९० )--जनर्छ मेहो 
सेना लेकर मद्रासकी ओर से मेष्ूर-रन्यमे घुसा । लेकिन 
ीपू ने उसे पयस्त कर दिया 1 उसकी पक रोटी को तो यीपु 
ने विलकुट दी तदस-नहसर कर दिया । नने भ ही वस्व ओ 
यद्नाट कौ सतनर्प भी आ णै" ! ८ २ ) लडाई (सन्‌. १०९१)-- 
गचर्नर जनरट स्वयं युद्ध मै आया ) उसने मद्धो पर 

| 
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अधिकार कर दिया ओर श्रीरद्वपटन पर चदा की। निजाम 
की १०,००० सेना मे उत्तर-मैसूर मे अच्छा काम किया। 
मरो की फौज परशुराम भाक पटवधेन च हरिपत 
फद्के के साथ धार्ाद्‌ पर चदा करने खगी । रीपू के उस 
मजबूत कन्द को टेने म मराठों को यदी देर लगी । इधर 
कानवालिस के साथ आरिकेर म रीष का वद्धा धनघोर युद्ध 
हज 1 इस कडा म टीपू फी हार हई ज्ञरुर, लेकिन उससे षु 
अधिक ठाम कार्नवालिस फो न हुमा, क्योकि उसकी सेनाम 
अद्र ष्ीकमी पड गई ओर रोग फट गया ! इधर मराट-फौज 
कान आता देय कानंवास्सि मद्रास को खौरने गा पसे 
किन अवसर पर मरार की फोज आ पर्हेची 1 उस समय फे 
आनन्द को परकर करभे के लिए गचत्त॑र जनरल ने तोप दगवाू ] 
मराठों ने अपनी सारो सामश्री अग्रजं कोटेदी। नाना फ्‌ 
नवीख ने यह युद्ध शुरु किया वा] अत महा्रदतिहास्मे 
इस युद्ध का मदस्व विदो दै ! ( ३ ) जडे ( सन्‌ १७९२ ) 
तीनों मित्रों ने अपनी फौजो की व्यवस्था करके श्रीरगपष्टन पर 
धेर डाल दिया! उन्देनि रपू के गञ्यको ध्वख कर दिया। 
प्नके साथ युद्ध न कर सकने पर टीपृ ने संधि की वातचीत श्रुः 
फी! अन श्रीरगपटहनमे दोनों परक्षोके वीचजो सधि ई 
उसी शते निम्न सखि ई - 


(१) दीप अपने राउ्यका आधा भाग तीनों ग्योको 
दे। (२) युद्धमेजो धन ख्गा है उसे पुरा करने के लिपि रीपू 
तीन करोष्ट स्पये दे! ओर (3) अपने ठो ल्डकों छो जमानत 
कै रूपम अग्रर्जोको दे । इल धकार संधि की दार्तौ कै अनुसार 
काम करने पर युद्ध चन्द्‌ किया गया । 


दालेपयोमी चारतवरषं 


५१) 
| 


(४) कानेवालिस का शासन-सुधार-(१) पदराधि 
कारी रोगो का शरस लेना, सरकारी धन को खा जाना शादि 
वातं वद्‌ करने क लिप कानवादिस मे कठोर नियम वनाय, 
साथ ही क्मचारियो की वेतन-चरृद्धि दुई 1 ( २) पटटे ज्रि पे 
कटफ्टर दी तहसाट वद का काम करते थे, साथ दी अदारत 
मन्यायकांमी काम करते थे! इसस जो अन्याय होता था उसे 
चदं करने क लिप उसमे कट्क्यसे सेन्यायका कामन लेकर नये 
न्यायाधील प्रस्यक ज्ञिले म॑ नियत किये । चगार प्रान्त भ उसने 
अपील करने की चार अस्तं स्थापित कीं । (३) पटिजा 
दम्य के फौजटरी ऊाननमे कुछ धार कर उसे वंगाट म जारी 
क्रिया । यह काचन ‹"कानेयालिस का कोड ककर पुकाय 
जाना है। (४) इस्तमरारी बदोबस्त के लिए कानंवाटिस 
का नाम इतिहास म विक्त परसिद्ध है । अकवर के समयसेदी 
चगारु म जमीदारी की प्रया प्रचरित थी! इसटिप सरकार 
अपनी माटस्ग॒जरी वड़े वड़े जमींदासं की माफंत वसू करती 
श्री । इस प्रथा से जन-घंल्या ओग खेती मे तो अवदय अच्छी 
उत्रति होती थी, केकिन उसरी परिमाण मे सरकारी मालगुजारी 
-न वद पाती थी, ्योक्ति फिर उसमे फो देर-फेर न होता था। 
ये ज््मीदार वंश परम्पग्‌ के असार राजा कह कर पुकारे अति 
भे} सन्‌ २७८द मे डाद्रेश्यमे ने इस मामले के सम्बन्ध मे फ 
आणे मेजी भी 1 उने अनुसार इस मामे का स्थायी निणय 
क्रमे के द्रष्दे सेकार्नवाटिस ने निम्नटिखित पम्नाय स्वीङति 
केः सिप दग्टड मेजा-- 
- (१) जर्मीदार जमीन के स्थायी स्वामी ईद उनकी जमीन 
उनके पास सुटेव रहेगी । (२ ) सरकार पक वार खद्‌! के टि 


1 
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मालगुजारी स्थिर कर गी ! वह निशित मालगुजारी जमींदार 
सरार रेते र्द । इसम्‌ सरक आनं कमी केर फार न करे \ यह 
भरस्ताच इग्टेड में स्ीरत हया ओर मागन मृ सन्‌ १७९३ की >? 
भाच को प्रजा म प्रकाटित्त छलिया गया ¦ परिणाम--दस कानून 
से छाम हानि या दुह ? इस सम्बन्ध स्ने खगो रा वडा म॑तमेद्‌ 
्ै। यदि कहा जाय किण्क श्रकाग् से भारन काकल्याण हुआ 
नो सक्त छोट रानि नदीं । शम्नमररी चन्दोचम्न से जमीटार खोग 
धनी दृष । च सग अमोन के सद्‌! के टिप मालिकः यन गये। 
खरकार छा काम कयट उनकी रक्ता करना रह गया । इस सिदडा 
न्तको मान ल्मे षर खगो को अपनेश्चमका पया पूरा फल 
मिटने खगा । येकिन किसानों पर अन्याय इञ! ओर सरकार की 
आमदनी की चरद्धि भारी गई । किसानो पर जमींदारो का अत्या- 
चार रोकने केः किए सन्‌ १८५९ मे ओर »८८२ मे बद्वाट धनैसी 
पक्ट ओर चद्गाल लड पफट वने । 

(५) सर जान भोर (सन >७९३-२८ )--कोसिट के 
समासद्‌ सर जान शोर क्रो अपना पदाधिकार सोप कर कान- 
ालिस स्ेण न्र्‌ गया ओर सर जान शोर की तैनाती उस 
पव्‌ पर स्वीकरत दुरे । अन्य राज्यो क सगो भ न पट्‌ ओर खड 
न द्र शान्तिके खथ श्ासनका काम चखानेके दिप 

~ उससे कटा राया था } इस आना का उसने अक्नरदा पाटन 
किया 1 मरट ओर निजाम के साथ कार्नवालिस ने स्थायी 
सन्ध्य की 1 मन्‌ ७९५ म मरणो ने खडी की ल्मे 
पनजाम कं खराथ युद्ध कर उसकी चद श्नि की! उस य॒द्धमे 
प्नेजाम ने अग्रजो से सदायता ममी, टेकिन खर जान शोर ने 

उसे सदायता देना न स्वीकार किया) अत उसी र 
॥ समय स 

४ 


६६ दालोषयोगी भारतवषं 


निज्ञाम का मन अम्रजञोंकीओरस्े भैखाहो गया ओर उसने 
.फचों से भित्रता करने की कोरित्त की । इस दोप काभागी 
खर जान शोर वनाया जाता है ! उसने पक्षा चिचार कर टिया था 
क्रि जव तक कम्पनी के राज्य को कोद हानि सही पर्टुचती तव 
तक अन्य किसी फे मामले मे वह हाथ न डध्टिगा । उसके शासनं 
काल मे दो घटना माकी ददै उनम एक वह्भाल के सैन्य मे 
्रसन्तौप है । भारत मे फौज अभ्रेजों की थीं । उन पर स्वामित्व दो 
पक्षो काथा 1 कुर पटने कम्पमी की शीं ओर छ निटि सरकार 
की थीं  कस्पनी की पलश्नं कम करके त्रिटिश सरकार की फां 
अप्रेजपदाधिकारी वढाना चाहते थे । इसके अतिरिकि फोजी 
सिपादियों का वेतन भी कम था! इसरिए चेतन चटढयनिके 
लिप, श्न फ़ोजी नोकरों ने अपनी मोग पेश की । वह पूरी न हर 
इससे उन्दने वारी रो जाने की धमकी दी । गवनैर जनरल ने 
अलरकम्बी की मद्द्‌ से यह वगरावत रेकी । खरी दै अवधके 
नवाब वजीर का मामला-अवध के नवाव वज्ञीर आसफुदोला 
ने अंगरेज्ञो की सदायकः सेना अपने यदो रकषखी थी । इस सेनाके 
स्य के लिए उसे ७५ छाख रूपये साछाना देने पड़ते थे  इसरिप 
इसको दटनि या इसे बहुत कम कर देने के लिप नवाव वीः 
आग्रह कर रहा था ¦ कानेचाछिस ने रज्य फा सुपरवन्ध करने कै 
चिप दस रकम मं २५ छखासख रूपये धरा दिये । टेकिन सवव 
दुव्य॑सनी था ! उसकी श्रय सन्‌ १७९७ मँ हु ! चाद को उसका 
दसी-पुत्र वजीर श्री अप्रजञो-द्ारा गदो पर चैठाया गया { वद्‌ 
दुष्ट निकखा । दसकलिप उसे पदन्युत करके श्रत नवाच के 

सआदत अली के साथ नई संधि करके अग्रजो ने उसे गदा पर 
विटायां । इस संधि के अनुसार सञदत अली चे सहायक सेना 


|; 


कानवादिस आरे खर जान कोर ६७ 


का फिर ७६ ऊाखं रुपया खर्च देना स्वीकार किय] ओर उस सेना 
के रटने के लिप, दइखादावाद्‌ का किख भी दिया ( सन्‌. १७९८ } । 
इस नई न्यवस्था से वजीर्रली को यडा दुख जा! बाद्‌ कों 
उसने वगवत करके वडा गड्वड किया । 


(£ ) पालीमेट मे वाद्‌-विवाद्‌ ( १७९३ }- चरेन 
हेर्टिग्स के समय मे कोसिङ ओर गवनंर जनरख पे; वीच अनेकः 
मत भेद हुः थे ओर उनके कारण गड भी उठ खड हुः । इन द्गदं 
को फिरकमीन होनेदेनेके लिप कासिरुकी रायके विख 
अपने निजी उत्तरदायित्व पर काम करने का अधिकार गवन 
जनरक को ठेने के लिप पालमर मे पक नून वना (सन्‌ १७८५)। 
जच गवर्नर जनरर शासने फे कारवार का जिम्मेदार है तव उसे 
चेखा करने का पूर्णं अधिकार भिरन! चादिए । इस नीति फे भाने 
जाने पर ही कानंवाटिस ने गवरनर जमर का पदे स्वीकार किया 
था) इसी प्रकार सन्‌ १५९३ म कम्पनी को जिस समय आ्ना- 
पत्र दिया गया उस्र समय वड़े कड्के फी वदस्त पामर अं हु 
थी ओर कम्पनी का व्यापार पर जो पकाधिकार था वह्‌ इस यार 
चिन गया 1 प्रत्येक व्यक्ति को ८ दज्नार केडी तक व्यापार करने 
का अधिकार मिला । भारत म ईसाई मत ओर दिक्षा का प्रचार 
करने फी आशा अनेक रोगों ने मोगी थी, ठेकिन पार्ल्मिर ने 
आशन द्री । क्योकि पेसे काया से भारतम रोगौ फ चित्तके 
ड पित होने की आपका थी ! सन्‌ १७९८ मै सम जान शोर का 
काकार समान हुआ ओर वद स्वदेश वापस गयां ! वह उसे 
लगड टेल्सथ यै उपाधि पिली। 


--. ॥ 


न्दा अध्याय 
खड वेरेजटी 


३० स० १७९८-१८०५ 


५--पेछेजरी दे समय म भारत को अवनम्था --देखेजछी री नीति 

3--चोथा मेसृर-युद्ध 2--सहायरू सेना क प्रचार 

रस्य की जन्ती ६ --विदेद्री राजनीमि 
७--वि्ारं जार योग्यता 


(९) बेलेजलौ फे समय फी परिस्थिति (सन 
१७८९. )--.फरास>ेश्ष मे वड चिकराल गज्य-छरान्ति हो जने 
स सभी वातोमे यडा हेर-फेर हो गथा था । नेपोलियन योना 
पाटे फस का वादश्याट्‌ चन रया श्रा आर उसने सारे युरोपक 
राज्यों श्लो जानना श्रू किया था । चह अग्रजो स भी देष रखता 
था 1 वह्‌ यह भी सलमद्यता था कि भारत मे अग्रजा की श्रधानता 
न्ट कयि विना उनका महत्व नही न हो संकला । पिदर ५० 
वर्षा मेञगरिज्ञं से प्च रेणे कतो मारदम्नं हरादिया था। 
यट चान नेपोलियन क मन म सरक रही थी! अते रेस समय 
मे जो मास्तीय गञ्य उल समय तक भी थोडे बहुत रिक्‌ दप थे-- 
उनके साथ नपोलियन ने सन्धि की । रपृ सखुस्तान तधा अश्रा 
य परस्पर घटा देप श्रा + दीप ग्बुहटमयु्म नेपोलियन कौ सा 


छा वैकजनरौ ९९ 


यल लेकर अप्नः हार का वद्ला उप्रिजों स रना चाहता या1 
निजाम को भी जव अग्रिजं ने छोड दिया नच उसने ?४ हजार 
फर सिपाही अपनी फोज मं रक्ते थे } मगो का पेलवा निस 
समय कमजोग आर चच हो ण्डा था उस समय महावूजी ने 
भी अपनी पतेन को यूरोपीय दग से युद्ध कीं निक्ष डने र 
लिप श्रौ अफसर नियुक्त फियि थे । दिही का साग गज काज 
उस मय संधियाकते दाथ श्रा) पेरोन नामका फच 
सिपषादी सेथिया ऋ फोजो का प्रधान सनापति था। उसी 
प्रकार यह अपवाह ओके ग्हीशथी कि रीषु कामे अफगा 
निम्तान के अमीग जमानश्पह सै दहै ओर टीप्‌ उसे भारत प्र 
आकमण करने के लिप चटा र्हा दै । इधर कटक का स्वजाना 
स्गली श्चा 1 शसने पफौजे असन्तुष्ट थी । पेते रठिन समयमे 
सिम पुस्पने भारन मे अग्रजो की णिगती दुद दश्ण को खभारः 
करर उने फिर से उठाया ओर सारे शत्रओ को, पयस्त कर अपने 
गारक प्रमाय भारत मे स्थागित किया उसकी नीति, येय, 
चातुयै ओर रदसक्छस्प की प्रणसा सभी अग्रज करते ई ! भारत्‌ 
म ग्जञवाडो कं परस्पग व्यवहार अनिदिचित रटने से अग्रज राजपुर 
को समय क अनुसार उनक साथ व्यवहार करना पडता शा । इस 
मीति को नकर सभी ग्जवाडों को अपने वश्च मे करक भारत 
का मार्चभोम पक प्रवर आधार पर स्थापित करने का निश्चय 
क वनेजंी ने उम्पक्ो अमल मै लाना गुरू जिया । इलीलिप 
शभाग्त मे अग्रेजों क सार्वभौम गन्य का स्थापकः" केः नाम ने वेले 
जली दिद म श्रसिद्ध दे 1 इक दासन भे दो यात स्यथ कख 
पडती ई, परी तो भाग्तीय रजगडों क शासन मे सम्बन्ध रखने 
गी चात, दूसरी भाग्त से वाद्ग क रन्यो के साथ नीनिं स्थिर 
कने नाल्पे `ते । इन दोनों का व्वुरास्वा यर्त पर किया जायया ! 


# 


७० श्रालेपयोगी भारतचप 


(२) वेसेजञलो की श्षसरन-नीति-(? ) जो राजा स्नेह 
क साथ अपने वहा म रयि जामे योग्य थे उनके साथ मित्रतां की 
सधिर्थो करफे वेरेजली ने उनसे अपना देकमेख बढा दिया । 
जिन राज्यों के वाद को प्रव होने कौ आशंका इद उन्द वशम 
खाने का प्रबन्ध किया गयां ओर जो विक्षु ही गये बीते थे 
उनके राज्य को उसने अपने शासन म कर छिया। निज्ञाम, 
गायक्रवाद्‌, अवध के नवाय वजीर की गिनती पहली श्रेणी मे की 
ग्रे । रीषु, संधिया, होत्कर इत्यादि दृसरी धेणी मै समञ्चे गये। 
तंजोर के राजा इत्यादि ततीय धेणी मे सप्खे गये । परन्तु वेरेजली 
ने न सय के साथ निरचित कारवाई पकदम नदीं श्रू की । एक 
पकः का प्रवन्ध उसत्ते अरग अरग फिया ! ( २ ) परिस्थिति को 
सम्य कर उसमे अपने निश्चय के अयुक्लार काम करने मँ ज़रा 
भी दील ढा ने की1 (२) अपने मातदतत असो कौ योग्यता 
समस्य कर आर उलमे पूर्ण॑विष्वासख रख सम्रयानुसार कार्यं कने 
का अधिक्रार उसमे उन्हे दिया था । इस तरह उससे प्रोप्साहन 
पा कर अनेक अग्रजो का उद्य हआ । कनेट कंलोज, मारकमः, 
देनरी, आर्थर वेलेजली, मनरो, लेक इत्यादि वड़े राजनीति 
दक्ष ओर सयमी निकटे! (४) येखेजली की सहायक सेना 
की पद्धतिने दी भासत म अत्रं का राज्य स्थापित किया। 
भारतीय लोग यूरोपीय फौज शिक्षा पाने से वदे उपयोगी ह 
खकने है, यह चात इष्ठ ने सिद्ध करर दिखा दी थी । भुगरट 
खा्राज्यके न्ट ददो जाने पर भारतं म अनेक छोटे कोटे नये राज्य 
वन गये शे 1 नको अपनी रक्ता क लिए फौज की वदी आवद 
कता धा । इनका मेलजोट नी अप्रजं सेदो गयाथा। अत ये 
खोग अग्रेजों से फौज मोगा करते धरे । इसी हय के समय से 
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हा कम्पनी ` कुछ ४ेद्षी सिपाहियों फी पलटा को युसोपीय 
पोजी दिक्षा देकर तैयार कर लखिथाथा)ये फौज्ञभाटे परदी 
जाती थी । वाद्‌ को देश राजांओं से धन खेकर अपनी फचायद्‌ 
सीखी हर फौज उनङे पाल रपने का कम वारेन देस्थिग्स ने 
द्यू पिया ! ठेकिन इख माप्रे म जिन जिन शता का मानना 
दोनों पश्र के किपः आवच्यक था उन शर्त को स्थायी रूप से 
निद्धिचित कर उनका प्रचार समी देशी रजवाडो मँ करने फा फाम 
वेलेजटी ने किया ओर खां देस्टिग्स ने उसे समाप्त किया} चे 
शते ये ईद- 

१-इन फौजों को रखनेवाले अग्रजं छो सार्वभौम समर 
ओग अपने फो उनका माण्डलिक राजा मानें । 

ग्-चेरोगिसी से मनमाने दद्ध सेन तो युद्ध करं ओर 
न सधि करं । उनके आपसी अगडे काजो फैसला अग्रज कर 
वही घे भानें। 

३--अग्रेजों क युयोपीय श्चवुओं को को देशी राजा अपने 
गज्यम नोकरन र्खे ओर न उनके साथ किसी श्कारका 
सम्बन्ध दी रक्से। 

४--सदायक सेना का यतन समय पर ्वोरने के लिप, उसके 
प्रच को पूरा करने के लि, उतनी ही आमदनी का भूभाग देक्षी 
राजे उपने फप्यम्र से अग्रेजोको दें! 

“--अग्रेजों फी जरूरत पडने पर जटा ओर जिस समय चे 
चाह सदायक सेना उनको दी जाय । 

द दखं प्रकार इस सहायकं सेना फी पट्ुति को वेटेजलो 


मे जास किया । अत्रेजी म इस पद्धति को सठ्सीढडियरी 
सिरूटम (5एएऽाता ना ऽऽह ) कहने ई | ्सष्ी सहा 


> लाषोपयोगी भारतत्रध- 


यता से अग्रेजों का र्म्चं भी अथिक न इञा आर णक वु भागे 
फोन इन्दोनि तैयार क खी । इख फोज के मव अफसर अप्रज 
य ओग उनको चतन थी सीधा अंप्रेजी सरकार स मिता धा। 
अत्रेजी सज्य की स्थापना भारतम दसी प्रद्रति क आधार पर 


नु हे, अत यह पद्धति वड़े मारके की दै) 

(३ ) चौय मैसूर-युदु (सन. १७९९ )--वेल्जली कर णामनं 
यद्रो बडे युद्ध हण । पहला दीप के साथ ओर दृस्ता मगाटाक 
साथ । मराडों क साथ जो युद्ध बेलेजरी ने क्रिया उसका चण्न 
तृतीय भाग ॐ वारहवे अध्याय मे दिया जा चुका द } यहो कैयट 
दीप क साथ क्य गये युद्ध का दाल दिया जाना दै । 

(अ) युदुका कारण रौर तेयासै-जेसा कि एन 
कदा जा चका दै, भारत मे फां का शाखन उखड्‌ चस था । 
उस समय रीषु कानष्ट कर फ्र्चो का मूलोनछदं करने 
तैयारी गवनैर जनग्छ ने यङ़ी अच्छी तरह की 1 उसने अय 
रजवाडों करो भी अपने पक म मिलने का भ्रयन्न किया । दसम 
पटे निजाम क पास जो आष फौज शी उसे अलग करार 
गवरनर जनस ने अपनी सदायकष सेना निजाम क यहो नियुक्त 
कर दी । इस काम मे निजाम क दीवान 'मद्ीरसमुस्क से अग्रे 
को अन्धी मदद मिली । इख तर्द रीषु के पक्ष से निल्ञाम # 
निकल अलि पर डीप का प्न हल्का दो गया । सिया ओं 
भोस्खे क पाल भी प्रच फौज शीव लोग ' अग्रजो ¶ 
पक्षम न सिल । छेवल पेणवा जे सहायता देने का वचन्‌ 

अंत्ेजो को दिया 1 अफगानिस्तान क जमानशाद से दीप्‌ 
सन्धि की थी। दखके अनुग बह भी युद्ध शरु होते 
कंलाव पर धावा कग्ने वाला था । प्र च-सेना रपु की मदद कर 


राद वर्स! ७३ 


के लिप मारिश्चन क दवीप सेमद्गरोर आ पर्हुची | उस्त समय 
गवर्नग जनरखर खुद मद्रास जा पर्चा । युद्ध की तैयानी दोती 
देख र्दपूने प्रकट मे अग्रजो के साथ मित्रता दिखाकर ओग 
मी अधिक सेना आने की आद्या म वह उस संपय चुप रदा) 
चल्जरी मे यह्‌ मोक टीक समय कर टपु ज सहायक सेना फी 
पद्धति स्कार कर्नेक चिप कहा भेजा) उसे दापू ने न 
स्वीकार क्रिय! । अत दीषु को जवाव मिलते दी गवनेर जनरल 
न उसके विरूद्धं युद्ध घोधणा की ओर जनर्क देग्सि को ० 
हजार सना का सनापति वना उमे ८०० तोप देकर मर पर 
ढाः कगने को मेज दिया । 


(प) खभ्राम टीपूकी गृत्यु--ङन युद्धम बडी र्डा 
इया नहीं इई" । दीषु ने अव की वार यह पडा द्रादाकर स्यि 
शाकियातोतरे ीनेगाया रडाद्‌ म मसमा युद्धमा अधिक 
दिनों तक न चला | पह स्दुत्रदं क माथजो फौज व्व से 
आ रद थी उस पर टप ने हमला किया । लेकिन उसका हमटा 
असफख हो गया । इमके चाद उसने मद्रास की सेना पर हमला 
किया { सन्‌ १७९२ ) । इस लङ्षे म गवन जनरल क म 
अथर वेलेजलौने बडी वीरता दिखाई । यहाँंभी रीषु को 
वापस स्मेटना प्रदा इतने समयमे हरिस ने यी युक्ति स 
अपनो प्छ पक्वम श्रीरद्वपदन क सामने टा खडी की । इससे 
रीष विल्कृट. इर गयां 1 ३ अरेखको हेरिसिनेषिरः क्रो तेर 
ल्या। ३ मको अग्रजो क पास की सामभ्री चुक गई । इसरिप् 
पकवद्म हमला कर वेने ऋ अलावा उनके पास को$ दूसरा उपाय 
न गह गया 1 पेन प्रोफे पर जनग्ट वेय्टैने लड का परिगुल 


र्म 


8 व्रा्मोपयोगी भारनवर्षं 


तीन मासम्‌ वट्जन्ी मे जीतकर अग्रजो का सार्वभोप भारे 
पर जमः दिया । यह उसकी वदी हिम्मत का काम समद्ना जानो 
र । इस शुद्ध का वणन महारा्-काट क श्तिहासर मदियाजा 
चका है । चकति उस सपय चलेज्ी कर कार्यं को इश्येडवारे 

न पसंद किया । पहट यप के गज्य कीं जीतन पर उसं 
वन्या अचह्य परिरा श्वा, टखकिन याद्‌ को अनेकः जयददंस्ती फे 
काम करने ओग अन्याय करने के'यारे मे डाके ने उसकी 
निन्डा की । यह उसफे लिप असह्य शी । इसिपए. उसमे मम 
१८०२ म अपसे पद से इस्तीफा द दिया । खक वट मसूर नहा 
हआ ! सन ? ८०३. म प्छ यं ओर अधिक अपने पद्‌ पर [त्थः 
रटने की आरा उस मिरी । वाद्‌ को चह मरके यगटांम 
पड गयां ! इसस उग््टृड भ यड खट्व मय ग । दग्छ्डरवे 
रोग उख समय नेपोलियन के युद्धो सेदहैगन होर्देध। 
चलजली के द्रासन-कारय से सद्धा के यटने की आरा की 
गद्‌ । अन अग्रेज-सरक्ार मे उस मन १८०५ म विखयत वल 
दिया जर पल्य का चुद्ध) आर शान्तिप्रिय अचमवी राज्तानन 
कानवाखिस गवनैर जनग्ट वनाक्र याण्त को फिर मेजा गया! 
वेलज्ञढी क छोर जनि पर कोरे आव्‌ प्रोप्रायरसंषीसमान 
१९५ के चिस ९२ खदस्यां को सम्मति से उसके अन्याया क 
निन्दा का प्रस्ताव मजर किया) वाद्‌ को २० वेषं वीचन पर 
चिरि साध्राञय की सारी उश्नति देती देख वदजली के कायः 

गूढ तरव रयु ओर उन्दोने अपने पहर भ्रस्ता को रह कर्कं 
"अग्र्नी रष का प्रमान रणलकरर उस्न समाम पर्टुचाया"' इत 
प्रकार का दुखग प्रस्ना स्वीरुत किया} उमे दो खख सपय 
पुरस्कार यिय गये जर “'इिडया घास नामकः भारत फ 


ल्नड वेल्तेजसी से 
पष््यान्‌ ्िरिषएर मारन 


¶ रमण {णै 
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| राढ वेरेजरी ^१ 


प्रधान के चिलायती कार्यालय मे उसकी पापाण मूत्तिं स्थापित 
की गद । 

चेलेज्ञटी ने अन्य स्मरणीय कार्थं किये ई 1 उसने व्यापार पर 
से वधन हटाने क्षा उद्योग किया । भारत म जो यूरोपीय काम- 
काज करने आति थे उनफे खडरक के लिए उसने पफ विद्यापीठ 
मी कल्फत्ते मे खोखा था । ठेकिनं उस्म अधिक श्वच समस्य 
कर डादरेक्थ्ये ने उसे बन्द कर दिया } ओर विटायतमे दी 
हेलीयरी नामकः स्थान म पक पाटदाला खोलकर भारत म काम 
करनेवे अप्रेजों फे खष्को को पटाने को व्यवस्था फी । 
वेरेजटी ने न्याय की व्यवस्था का भी थोष्ठा वहत, सुधार 
किया था। 


सातवां अध्याय 
वाख, सिय ओर हेरस्टिग्स 


सन्‌ १८०५१८२२ 


१--सर जज वार्यो - । >--राह मिष्टो, रणजीततिह 
3--प्मेद मे बहस ४--साषटं हेर्टिगस 
५ --नैपाल युद्ध 


(९) सर जाजं वार्खो, (सन्‌ १८०५ द६)--कानंवाठिस 
सन्‌ १८०५. फे जुलाई मास्त मँ भारत आः पर्हुचा ओर देद्य म शान्ति 
फ़ायम कर्मे क दरादरे से उत्तर की यात्रा क लिप निकला । सेक्षन 
गज्ञीपुर पर्हच कर ५ अक्टोयर फो उसकी शत्य हो गदै। 
तव खर जाजं वाख उसकी जगह पर गयनंर जनरख यन ! सने 
शान्ति के साथ श्टासन करना स्थिर किया ओर भिन्न भित्र 
स्थानों परजो युद्धषशोरदेथे उर पङ द्म चन्द्‌ कर सन्धि 
स्थापित की । इन वातो का हाल महारा इतिहास म दिया जा 
सुका है | इसमङे समय म वेलोर का दद्धा हुमा था (१० जुरा 
१८०६) । रीपू का परिवार उस समय वेखोरम ही था । उसकी 
देखरेख फे लिए. १५०० दिन्दुस्तानी ओर कु अत्न सिपि 
रते थे 1 मद्रास फे सेनिकों को नई पोशाक पहनने ओर टोपी 
देने कीआक्ला दी गर थी। उनसे यद्‌ भी का गया थाफि 





रणजीत सिह 


॥। 
॥ 


। चार, मिण्टो आर हेस्िग्स ८३ 


माधे पर तिरक-चन्दनं मर्तं लगाओ ओर डाढो यद़ाओं । इन 
आक्षाओं से सिपादी बहत दुखी हृष्य । पक दिन वड्‌ सेर 
जव किं सव अफसर छोग सो रहे थे, वेटोर के सिपाही गोलियों 
चला कर दङ्गा करने लगे ओर उन्दोनि मैषुर के सडे को धे पर 
पदा कर दिया । जव शस दद्ध की सरवर अकाट पर्ची तव चहँ 
से सेना सकर कनं लिटेस्वी बखोर आया ओर सिपाहियों का 
हवा श्षान्त कर दिया । उसने रीपू फे परिवार को कल्कत्ते 
मेज दिया । मद्रास के गवर खाडं विखियम वरिक फी श्स वारि 
प चङ निन्दा इ ओर उखको पद्न्युत फर उसकी जगह सर 
जां चारा मद्रास का गवनैर नियुक्त हुआ 1 श्ृग्ट्ड म चोडं आय 
कोरु का अभ्यक्ष खड मिण्डो भारत का गवर्नर जनरल यन कर 
कलफत्ते आया (जलाई सन्‌ १८०७) 1 


(२) लाड भिरटो (सन्‌ १८०७ १३)--शान्ति से शवासन 
करने फी आक्षा उसे चिखायत मं मिरी थी । शस आता का पाटन 
उसने किया । भास्त मे अत्रिज्ञो फी सावभौम सत्ता स्थापित दहो 
चुकी धी । अय श्षासफो फा प्यान राज्य-सीमा पर पश्िमोत्तर 
के रन्यो रो ओर गया } उसका जो पिदिष्ट उपक्रम खाई मिण्ये 
ने किया उसका वर्णन नीचे दिया जाता द । 

रणजीतसिह्‌ से साथ सन्धि--प्जाव म सिक रोग 
स्वतन्यता का उपभोग कर रदे थे । उनका पूं परिचय परुगल- 
काडीन इतिहास म दिया जा का है । अफगानिस्तान के अदमद- 
{ओह अब्दा ने पंजाच प्रात पर अपना अधिकार कर लिया था। 
रेकिन उसके मरने पर अफगान छोर्गो म परस्पर श्गदे शुर प्य श्न 
कग म सिक्या ने अपना प्रान्त अफगान के पजेसे द्ुरासिया। 
पाव मं पठे सिक्खों के अनेक कोटे छोटे याज्य ये । उन्म आपस 


८४  काखोपयोगी भार्तवयपं 


म सडेव श्मगदे हआ कस्ते थे । इसी काट म॑ चेतसिह्‌ नाम क्ष 


पकः रखा हुआ । उसने श्न ॐटे छोटे राज्यों को प्क शे कष 
प्रयल फिया । उसके खड्के महास्दि से भी बड़ी सफटता के साप 
यह्‌ काम फिया । उसने सभी सिक्ख राजाओं को दकष फरकेए 
मंडरू र्चा । अन्त मै महासिंह के टड्के रणजीतसिह ने दं 
वीस्ता ओर सावधानी से सव सिफ्लों का संगठन फर स्वयं 
उतक्छा श्रधान नेता वन गया । ठेकिन जो सिक्ख राज्य सततत 
छे इस पार थे उनके राजाओं ने रणजीतसिंद कों अपना सखा 
नदीं स्वीकार किया । पूवं मे यमुना-नदी के फिनािे तकः रणजीत 
सिंह अपना यञ्य यद्ाना चाहता था ! दस्ी समय सुतलक्ञ 
यमुना के चीच मे नाभा ओर पटियाला भ परस्पर गडा 
गया । इस शछगडे का निपयाया करने के छिप रणजीतर्ि 
सतज पार फरक आया ओर सरदहिन्द्-पान्त से उसमे कर वषः 
किया ! तच उस भ्रन्त के राज्यों ने अग्रजो से मदद मामी ध 
दन यद था कि रणजीतलिंह की रास्य-सीमा सतलज मदी क 
या यमुना नदी तक उसका राज्य माना जाय । पसे मामले 
गवर अनर ने अपनी उदासीनता को पक किनारे स्ख दि 
जर मेरक्लफ नामक चतुर अंग्रेज को रणजीतसिहं के ¶६ 
चातचीत कण्ने के लिप मेजा ! साथ म मोके पर काम आन 
टिप कु फौज भी उसे की गई । किसी पेक्ष्य को भद्ध कलं 
तथा उस्म से किसी पक फो अपनी ओर मिराये गहना अधः 
कम सरे कम निश्चित राल्य-सीमा पर क्षिसी चदवान्‌ राजा 
धीच म डाल रखने की नीति सयैव अरा को सिद्ध श्वीद। 
रणजीतसि^ह फे समीप पर्हुचने मै मेरक्षाफ को अनेक 

कः सामना करन! पडु{ । धन खद कठिन्या को पार कर उसे 
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\ अग्रै सन्‌ १८०९ को रशज्ञीतसिह से अरतसरम भेट की 
६२ दसद संपि कर खी । दस संधिं फे असार यह निश्चय 
आ कि सतख्जनदी के) रणज्ोरखिद न पाए छर ! अग्रसत ने 
पनी पकः फौजी छवानी दुधियाना मै वना 1 रणजीतसिंद्‌ 
इसे संधि का पूर्णतया पाटन कया । 
अग्रज शासको की चि सर्हद्‌ फी. जर रमी दे धी। 
सके अन्य पमाण भी है। मार श्डुभरं प्फिन्सटन को अफगा 
नेस्तान म तथा सर जान मात्काम को दणनं मे यदुत वना 
र चाड भिये 2 येजा) रेकिन शनसे इछ अधिक खमन 
इृआ। ` 
मारत म श्य खमय शान्ति थी। अत राड मिरो ते पुतंगीज, 
इच श्त्यादि रोगा के साथ कटै समुद्री र डाय खडी । घाचन्कोर- 
ग्य मुख अगडा हो जने से वरहा का णासन कख दिनों के 
किप अब्जा ने अपने दथ म लेलिया। मद्रास की युरो 
पीय फौज असन्तुण होकर वागी हो गद शी} इतरो वं 
केगचनेर वार ने देश्षी सिपाहियों की सदायता से श्चान्त्‌ दिया । 


(३) पालोभेट मे बहस--सन्‌ १८१२ म॑ कम्पनी के 
पिन आक्ञ पत की अयधि समा हो गदर ! तय नया आहा पन्न 
जायी कस्ते समय पाटीर म वदी वहस हु । उस समय अथं 
शाख पर नये श्रन्थ खिखे जा रदे थे तथा उनकी चया भी सर्य 
"हये रही थी ¦ इससे यदद का रोकमत व्यापार कै बन्धनो को 
\पक द्म तोड देने के पक्ष मै था1 अत वरदा के रोगो का आग्रह 
भ्ाकिंव्यापार कांजी स्व अधिकार कण्पनी को दिया गया है, 

रखकर तोड दिया जाय ! इस व्यापार म॑ सय को एक समान 


"५ चादि । उस समय दग्टैड का श्रधान मनी खा 
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२५ अत्रैक खन्‌ १८०९. को रणजीततसिहं से अद्छृतसरम भेर 
(अौर उससे संधि कर छी । इल संधि फे असार यद निश्चय 
हआ कि सतरुज-नदी को रणजीतसिह न पार करे । अगम्रेजा ने 
अपनी एक फौजी छवानी चुधियाना म चनाई । रणजीतसिद 
नि दस संधि का पूर्णतया पाटन किया । 
अग्रज शासकों की दृष्टि सरहद की, ओर र्गी इई धी 1 
द्मे अन्य प्रमाण भी ह । माउर श्टुअरं यत्फिन्स्टनं को अफगा 
गननिस्तान मं तथा सर जान माल्काम को इन म राजदूत वना 
खंडं भियो ने भेजा। ठेकिन इनसे फु अधिक लामनं 
ता 
भारत मे इस सम्य शान्ति थी। अत काडमिरो ने पुतंगीज, 
डच त्यादि रोगों के साथ कद्‌ समुद्री खड्दर्या सदी । जायन्कोरः- 
राज्य मे फर ्गडादहो जाने से वर्हाश्ा शसन कुर दिनोंके 
चिप उग्रो ने अपने हाथमे सेलखिया। मन्रास की यूरो 
।पीय फेज असन्वुष्ट होकर वामी दो गद थीं) इनो वों 
¡के गचसेर या ने देशी स्तिपा की सदायता से श्षान्त किया । 


। (३) प्लोमेद मे बहस--सन्‌ १८१३ मे कम्पनी के 
पिके आसता पत्र फी अवचि समाप्त दहो गद । तव नया आक्ता पनन 
जारी करते समय पालप्रिर म वदी वहस हु$ 1 उस समय अर्थ- 
खख पर नये भ्रन्यकिखिजार्देथे तथा उनरी चचौ भी सर्वत्र 
हषे र्दी थी! इससे व्हा का रोफमत व्यापार फे वन्धनं को 
पक द्म तोड देने के पक्ष मे था। अत वर्ह फे छोगों का आग्रह 
धा कि व्यापार काजो सव अधिकार कम्पनी क्तो दिया गया है 
पिट तोड़ दिया जाय । शस व्यापार मे सव फो पफ समान 
धिकार मिखना चाहिप ! उस समय इष्डंड कर प्रधान मत्री खार्खं 


[4 


८६ दाङोपयोगी भारतवषं 


फेखरगीग कम्पनी क विरुद्ध था । कल्पनी का यह कहना था 

भारत मै जीता आ ददा कम्पनी का है 1 वरहो वद्‌ ज्ञी व्यापार 
की परिपरी चादे चसी वह चाद कर सकती ह ओर कम्पनी षी 
सहायता के चिना भारत का काम काज ठीक टीकं चरन भी 
करटिन है छेकिनि कम्पनी के इस फथन का सप्रमा। खंडन 
चस की प्रधान मड ने अश्नस्शः कर दिया 1 इस तरह चार 
मास तक वहस हयो चुकने के याद्‌ नीचे लिखी वातां पर अगते 
वीस चप" के छिए कम्पनी को नवीन आसा पन्च दिया गया-- 


[3 


( १) कम्पनी दयाय जीति दुष्ट राज्य का स्वामित्य राजा अप् 
कस्पनो का पकः स्मान समन्या जाय । (२) कश्पनी के आ 
पनर की अयि अगले चीख वथ तक यदा कर नौकरचाकरय क 
नियुक्ति का कषाम उसके दाय मे दिया जप्य । (३) भाप; 
चारे जो व्यक्ति व्यापार कर सकता हे, पतु चीन से व्यपार क 
का अधिकार दक माच कम्पनी को हे) 


सन्‌ १८१३ म॑ भारत मै ईसा र्म का प्रचार करन घ 


्रस्ताय मजर हुआ ओर ककत कौ धमे पीठ मे पक विश व 

नियुक्ति $ । सन्‌ १८१२ र लाड मिण्टो का कार्यकाल सम 
(3 ष [) च [१ 

हुआ ओर उखके स्थान म लाडं हेस्टिग्त कं! तैनाती र । ९ 


निण्मे का श्ाखन हर वरद से प्ररसनीय समद्चा जाता ह । 


(४) लाड हर्टिग्स, ( सन. १८१४-२ }-- यह गदः 
जनरल वड़ा अनुभवी ओर वृद्ध 'समद्चा जाता थां । जिख स 
यह ₹ग्ठेड मै था, राज्य-वृद्धि के छोभ से भारतीय राज्ञा्ओं 
अग्रजो के दाख उखाने के काम का यह वहुत विरोध करती ४ 
चेलेजखी क शयो को अन्याय-पूणं यता कर इसने उसक्री न 
को या जोर लिख सम्य यह  विायत से मास्त के टि रि 
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हज, उस समय दस्री इच्छ शन्ति के साथ भारत म शासन 
करने फी थी । किन्नु यदह आने पर इसका निश्य विक्र 
धद गयां । यँ तक किं इसकी भी गिनती उन्दी लोगों म दोन 
मी जिनका चिसेघ वह पटले फिया करता था । प्रजा फे हित 
के लिप इस गवर अनर ने दो काम कियि--( १ ) भांस्तीय 
ध्रजा को सुशिद्धित बनाने के छिए शसने पतदेशणोय शिष्षा की 
पाटद्याखा् खोरी । ओर (२) छपेखाने तथा समाचार-पननी 
को पोर्लाहन देकर चारे जिस विषय को प्रकाित करनेषी 
आय दी। 

(५) तैपड-युद्ु ( सन्‌ १८१४ १६ )-खडं देर्टिगख फे 
व्यासनकार म युद्ध अधिक हृष है । पिडासियिं ओर मरी क 
साथ युद्ध करे उसने खाडं वेटेजली का अधूरा काम भी परा 
कर दिया 1 इन युद्धा का दाख महाराषट्इतिदास म दिया जा 
चुका है । इन युद्धो फे अला उखने एक दसस युद्ध मैपाख फे 
साथ भो क्रियां । (श्र) नैपाल का धूं दत्तान्त-भारत के 
उत्तर दिभाख्य फे दक्षिणी टार पर नैपाल नाम फा प्यः उपजाउ; 
पन्त है । आट्ीं सदी मभारत म वैदिक ध्म का किस्से 
प्रचार हआ ! दसरिष येद्धधमे को उत्तर ओर दक्षिणकी ओर 
टना पड़ा । उख समय गगा यमुना के किनरि के मर्टोफो कोड 
घाद्ध हिमालय पर्वत फे प्रारृतिकष रोभासे भरे स्थानों मजा 
वसे । तिव्बत म लसा उनका सख्य धमे स्थान वना । नैपाल 
कर दुश्िण हिमाखयके नीचे पक यडा छस्वा-चीडा वन है} 
उखके अगिं पक मैदान है, जिसमे दट्दटी भृमि दै । इस 
मैदान को सराह फते द । नैपार मे भ्रसटमानों की धस्ती नदीं 
है । वो पदे छोटे छोड र्य ये । उनका नाद्रा होकर धां 


८८ श्नाखोपयोगो भारतदर्ष 


तोन प्रवह राज्य बने। उन काठमांड्‌ का र्जा दी प्रधान 


था! उसी को रस्ट इंडिया कम्पनी नैपाल का नैवार राजा 
कह कर पुककार्ती थी।ये नेवार खोग खेती ओर व्यापारसे 
अपना जीयन विताति थे । दस इंडिया फस्पनी का व्यापार नेपा 
के साथ अच्छा होता था । कम्पनी के व्यापारी तिन्यतं से घगाल 
म्र सोना रति थे । कादमोर म गारे नाम के खड्कि छोग रदति 
ये । उन्होने सन्‌ १७६७ न नैपाल पर द्रव्य ओर राञ्य के लोम 
से ढा की । उन्दने काठमाड के राजा को इरा दिया । ईस 
राजा ने अग्रे से मदद्‌ मोगी । अग्रजो ने कुछ फौज भी भेजी। 
ङेकिन चर्सात के दिन थे, इसखिपए जो फौज बो गर्‌ वहं 
तर म भटक गई तथा सिपादी भी वीमार पड गये । उनम 
वहतो को रोग ने मार डाखा 1 इखलिप, इस फौज को वापस 
खीटना पडा । एथुनारायण गोरख का सरदार था । इसे 
‹'महाराज कद कर लोग पुकारते थे ओंर सके सप्दार 
भारदार फलति थे । इन भारदारों की क्षदायता से एथु. 
नारायण ने नेवारो को जीत छिया ओर नेवाररजा ओर 
सके सरदार को भी मार डाला 1 उनकी सम्पत्ति जन्त करके 
अपने भारदासें मे प्रथुनारायण ने याट दी 1 इसके याद्‌ 

सन्‌ १७६७ से स्वयं काठमाह्न मै राज्य करना दुर किया । सज्य 
के शवासन के काम मै राजा की मदद करने के लिप श्न भरदा 

की पक समा रतो थो 1 नेपार छी स्थायी फौज चार दार 
थो । वह्‌ धरति वपं बदर जाती थो । प्रति सीने चर्पं बाद वही 
लोग फिर सैनिकं वन्ये जति थे 1 इस तरद १२ हजार 
को घेतन भमिरुता, पर ३६ हजार सैनिक राय की रक्षा 


याल, भिष्टो सौर देष्टिग्स ८१. 


चः टिप सदा तैयार रहते ये । जिस प्रकार भारत में द्रा 
हरे का उत्सथ बडे ठंड सेदोता रहै, उसी धरकार वर्ह 
पजान का मेटा होता &। इसी अवसर पर नई पोजदी 


तैनाती ओर सरकार कर सब पुराने नोकर वदट कर नये तैनात 
कयि जति । सारदा यद्‌ फि ष्यक महाराज को छोड कर प्रतिं 
वर्प सच पुछ वदर दिया जाता था। इस शासन पद्धति को ध्यान 
नन रखना चाहिए, क्योकि खरां कौ सम्पति से हसन चाने 
फी यह प्रथा पूर्वं देशे म से ्सी एक देश मै मिस्ती है। 


सन १७७१ म पृथुनारयर की श्य हई ! तव उसका 
टड्का रणवहादर केवर एकः यपं का दि था। उसरो लोगों म 


गदी पर देखा कर उसे चाचा को उसका सरस्क तैनात किया 1 
दख चाचा फे मन मे रान्य दडपने की इच्छापद्‌ा हद्‌ । इसटिपः 
इसने रणवदादुर को अनेक बुरी घुरी वात सिखद्र । इख समय 
गोस्खो की फो कादमीर, भूटान, शिकम ओर तिन्वत श्ययादि 
दक्षो को जीतने मल्गीथों। इ्नखोगों नेखासाका पविन्न 
देवाङ्य लूट टिया । इख वात पर नाराज होकर चीन के ादृश्षादं 
ने ७० हजार फौज सैपा पर भेजी, उस समय घवरा कर गोरो 
ने अग्रजं से मदद्‌ मोगी 1 ेकिन उस समय गोरसं ओर अग्रजो 
म व्यापारिक प्रतिस्पर्धा यट र्दी थी, द्यरिपं ञप्रिजों ने उन्दं 
` फोमददनदी। चीन की पौजने गोरस्खोंकोष्टरा दिया ओर 
` प्रति चर्प॑कर देने काचादा नेपाल क राजासे लेकर वह चीनी 
 फोज अपे देश को बचापसर चरी गई । याद्‌ को रणवहा्र 
` ने बड़े दोकर अपने चाचा फो कैद किया ओर सय राज-काज 
अपने हाथमे ठे लिया (सन्‌ १७९५) । यह रएयहादुर यडा र 


९० शारोपयोगो भारनवषे 


पुरुप था ! उसको द्‌सोद्र्‌ पांडे नाम के पक सरदार की सदा 
यतासे नैपारकेरोगो मे काश्ती भेज कर देश निकल क्षा 
दण्ड दिया ! 

क्ती म रणवहादुर का साड येलेज्ञखी ने हुत सकार किया 
ओर उसके खस के छिप भी वहत सा धन्‌ दिया 1 उल्क पास 
पक चतुर भरल नोर रख दिया । -यदी अप्िज्ञ दत यन कर 
कामाद फे दश्वार्मै ग्णवहादुर की ओर से वात-चीत के 
को गया 1 इस अग्रज-दूत ने नैपर-द्र्वार के सामने यद मोग 
पेश की कि जो धन अ्रक़ खरकार ने रणबहाटुर छो दिया दै 
घह्‌ अप्रेजो को चापस मिटे ओर रणवहादुर को अच्छी पशत दी 
जाय । लेकिन इससे कु समन हमा । वाद्‌ को रणबहादुर 
नैपारु घापस गया । चहँ उसकी हत्या हो गर । 

(अग) यद्ध के कारण--गोरखे लोग अपनी राज्य-सीमर 
दक्षिण का ओर वटानि ल्गे। उन्है दस काम से रोकने 
के चिप वाली ओर मिष्से ने वड़े प्रयत्न कयि । रेक्षिन 
गोरो ने पक न मानी। पिट २० ववौ गोरो नेल्ग 
भगदो सौगि चिरिक्चा साज्यसीमासेदे चियि। यद वात व 
दसस को विदित दुई तय उसने पदे "तेज भेज कर भुरव 
दर ले लिया) यह्‌ खवर जव काटमांटू पर्ची तच दुर्वार 
यह विचार होने रगा कि अंम्रेज्ञो से मे करना खादिप. या खड्‌ 
करना टीक दै 1 अंतरं कड्ने का निश्चय हुआ ओर युद्ध की तैयार 
गोरं ने कर दी 1 उन्होने पटे फौज भेज क्र युरवल पर 
अधिकार कर दिया । वर्य के अप्रज्ञ अफसर ओर पुटिस 
१८ लोगों को जनस मार डाला! दस्िग्सने यह समाचार 


बाट, मिष्ो भौर हैस्थिग् ९१ 


पाते दी युद्ध घोषणा कर दी । गोरख का समना करने के दिप 
सततस्ज नदी फी धारी से कनल जिल्स्पी को भुटदल की राह 
से, बुड फो पश्चिम की ओर से दिमटा फी राह से, प्रधान सेना- 
पति आक्टरोनी को जग जरनल मार्ट को काठमाह पर भेजा 
इस प्रकार उसने चारों तरफ से नैपाल पर चदा की । 


( इ ) पहली लडादे (सन्‌ १८१४ १५)-जनरर जिले- 
स्पी क्टदुगं किले पर हमदा करते समय गोटी से मारा 
गया ओर उसके ०५ छखिपाही घायल हुए ( ३१ ९० १८१४ ) । 
दिष्टी से मदद राक्र कर्मर मोयि ने पिङारेनेका प्रयत्न किया । 
र्फिन उस स्थ कै मी ६०० ७०० सोग मारे मये ओर उसे वापस 


आना पड़ा । ऽखफी जगह पर जनरख मार्टिंडे सनात हुआ ओर 
उसने जयठक स्थान स्ने षी कोिदा की। रेकिन वह भी 
सफ न हुआ । जनरल बुष कौ सेना की भी यदी दशा हु । 
जनरख मं तो ओर भी अधिक कमन्नोर हो गय ! कार्मा पर 
हमला करने के टिप चद्‌ जिस समय मोका देख रहा था, उसो 
स्मय गोरान उसकी सारी फौज काट डाटी ओर उसकी 
तोपं वरैर सव सामनं छीन लिया ) उसकी मद्द्‌ के टिप 
दृरी फौज आई । उसका भो कोद उपयोग न हुआ 1 अन्तम १० 
फरवरी सम्‌ १८१६ के दिन वह छिप कर दानापुर को भाग 
अया । फेवर आक्टरखोनी की रदी को थोदी-वहुत खफटता 
मिरी । उसने सन्‌ १८१५ फी ८ वीं अप्रेर को गोरख का पक 
वड़ा मजगरूत विटा छीन टिया) इल कठि कानाम मालौन है । तव 
उना वीर सेनापनि अमरसिर काठमाट गया । 


१०५ दारोपथोमी भारतवपं 


डेविड ऋक्टरलोनौ उस समय उस प्रान्त म अग्रजो की ओ 
से पजर धा1 भर्तपुरके दमे म भारत भर मै गह्यड्‌ करेगी, 
दस भरसे अपना रोव जमाने के स्यि उसने वखवंतसिंह शौ 
ओर सर वर्ह फोज भेजी ¦ टेकिन गवर्नर जनरल ने भरतपुर 
के मामले मे दाथ डालना ठीक न समञ्च फौज वापस वुठासे फा 
हुकुम भेज दिया 1 यदे अपमान्‌. आ्टस्ठोनौ के चिप असद 
हआ ओर उसने अपनी.नौकरी.ख दरस्तीफा दे दिया । उसी दुख 
सेदो मास वाद्‌ उसकी सत्यु. दै चाद्‌ को दुजंनसाल का 
दरगड़ अधिक चदते 'दैखं गवर्नर जनस्ठ ने अपनी मूल मरत 
छर भरतपुर पर॒ ऊाम्बरमिर्यर के साथ फौज भेजी । वहुत समय 
तकतोक्तिटे की चिकनी दीवार पर तोपों का कुछ असतरदी 
न हुआ । अन्त्‌ मे वारूद्‌; भस्करं दीवार उड्नि से दीवार ए 
गदे । इसी सद से अंग्रेज लोग क्िछि म धुते । उन्दोग 
दुजेनसग्ल -फो छद्‌ किया ओर वलबेतसिह॒को गदी एर 
चिरांकर अपने दाथ म श्लासन का काम ठे छखिया (खन्‌ १८२६) । 
`! भगतपुर के दस युद्ध से अग्रजो 'का सारे देदा म शरभाय 
„५ जम गयां! कः 
। „ (४) फुदकर--मद्रास के लोकप्रिय गवनेर क 
ठामस ' मोर्‌ ने इस समय मद्रास आहति मे मारगुजार 
वष्ूल करने की रेय्यतवारी पद्धति का प्रचार किया । सरीर 
को वीच मै न रख सारी धरती नाप कर उसे किसानों ॐ न 
चदादेना ओर उनसे स्वयं सरकार का मेाखगु्ञारी बसल करना 
रेय्यतवासै भ्रया है । बम्ब आदाति मै पएलङिन्स्टनं ने मालयुजायी 
कीजो प्रथा जरह जैसी चल रही थी उसे वरदा वैसी दी कायम 
र्थंला । क्योकि इख आदाति मे माखगुज्ञारी वघ करने की कैप 


= 





१०५ शालसेपयोमी भारतवर्ष 


डेविड -म्क्दरलनी उस समय उख प्रान्त मै अग्रो की ओ 
से पजर धा भरतपुरके दंगे मे भारत भर मँ गदृवढ करेगी, 
हस भधर! से अपना रोव जमाने के ययि उसने वल्वंतसिंद रे 
ओर से वरहा फोम भेजी ! टेकिन गवर जनरर ने भरतपुर 
के मामयेमे हाथ उाटनः ठीफ न समद्ध फौज वापस वुखाने का 
दुम भेज“ दिया । यत अपमान्‌. आक्टरलोनी के टिप अप्य 
हुआ ओर उसने अपनी -नौकयी,स्‌ दस्तीप्छा दे दिया । उसी दुष 
सेदो मास याद्‌ उक्तकी खत्यु षषे ग । चाद्‌ को दुजंनसाल क 
छगढ़ा अधिक यदेते "देख गवनैर जनरल ने अपनी मूल मत 
छर भरतपुर पर काम्वरमियर के साथ फौज भेजी 1 चहुत सपय 
तफ तो किले की चिकनी दीचासे पर तोपों का फु असरदही 
न हुआ । अन्त म्र वारूदु: भरफर दीवार उदनि से दीयार फट 
गे । दखी (साह सरे अप्रज लोग ज्ठिम धसे । उन 
इ जेनसप्ल "को छेद किया ओर बल्वतसिष्॒ को ग्दी९ 
चिखाकर अपने दाथ म शासन का फाम ठे खिया (सन्‌ १८२६) 
^ भरतपुर के इख युद्ध से ओजं का सारे देयम प्रभा 
"जम गया | 
 ; (% ) फुटकर-- मद्रास के रोकप्रिय गयेनंर प 
टामस मोर, ने इस समय मद्रास आहति भ मागुजार 
वसूल करने फी रेय्यतवारी पद्धति का प्रचार किया ! जर्मीर्‌ः 
कोचीचमेन स्प सारी धरती नाप कर उसे किसार्नोके न 
चदा देना ओर उनसे स्वय खरकार का मालगुजारी घलूल करना 
रेय्यतयारी प्रथा है । यम्ब आदाति मै परफिन्स्यन ने मालगुङ्ार 
की जो प्रथा जह जैसी चल रही थी उसे वर्ह वैसी ही कम 
रका ! क्योकि दस आददाते मे माठगुजारी धसू करने की करै पद 
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लाड वि्तियम रिक 


नवां प्रध्याय 
खड विसियम वैदिक 


सन्‌ १ ८२८-१८३५ 


१-- शई दिङियम येटिक २---माडटिक राजाओ का सम््रध 
३-- राज्यो की जम्ती --प्रजा हित के काम 
५--सुधार ओग योग्यता ६--पा्लामट मे वहस 


७-- सम चाषं मेटकाफ 


(९) लाड विलियम वेदिक ( सन्‌ १८८ ३५.) 
१८०द्‌ न जव वेरोर का चङ्वा हुआ तव मद्रास की गवनेरी सं 
दरक हटा दिया गया था । येकिन लाड पमदस्टं के चल 
के याद गवरनर जनररु का पद्‌ उसी को मिला । उस सपय 
अग्रज का रज्य जमाने का काम वहत कु पूरा दो का १ 
तथापि शासन के काम म अनेक सी पेचोदा बातें रह गः 
जिनका खल्यान! अभी वारी था । पेते जिन अनेक मामला फा 
कैसखा येरिंक ने किया उनका सम्बन्ध (१) माडलिक राजां 
(२) राज्यो की जब्ती, (२) प्रजाहित के काम, ( छ) राज्य द्रा 
म खध्ार ओर (५) राष्रीय नीति से था। 

(२) मांडलिक रजाच्रो कए सम्बन्ध श्ल छ 
सभी राज्ञरजवाढों की अवस्था विचित्र हो र्दी थी । अभ्र 

) सरकार ने धीरे वीरे सार्वभोम पदं प्रप्र कर लिया धा 1 ई 
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लाई त्रलियन्‌ चेदिक 


सदं रिसियम वरि १०३ 


जानकारी न त्तो पदटे राजाओं को थी ओर न विखायती-सरकार 
हो यह घात पटे से ताड पाई । शासन मे फो. वात निशित 
नीति क अनुकार न होने से कई मामले उद्टे-सीधेहो गये थे) 
प्रत्येक राजा के दरवार मे पक अग्रज रेज्ञीडंर रहत था 1 उसके 
साप्रने निद दही रेसे पचीटे सवार पेश होते थे । कभी राज्य 
का दुव्यवदार, कभी, गदी-नह्षीनी क अगडे, कभी दी्बान की 
तैनाती का रगडा तो कभी वख्वाद्यां का प्रवन्ध इत्यादि इ्यादि 
पंचीले सवाल आ जानि तो यद भी सवा रेजीडट के सामने 
उटेता कि राजा के राज्य की इन भीतरी वातों म हस्तक्षेप करना 
उचित हैया नहीं इख माम्ठे का निर्णय कनेक लिपक्ो 
नीति या सिद्धान्त न वना था। अफसर की जेसी उस समय 
रुचि होती, उसी के असार इन मामलों मै काम होता था 
परन्तु दूसरे के राज्य के शसन का्यमे इस प्रकार दाथ डालने 
फा अपना अधिकार जव तक अप्रेजां ने स्थिर स्पसे नदीं माना 
तव॒ तक्र द्रेश्ती राज्ञे भीय स््थिरन कर स्केकिये अप्रेज- 
सरकरि के आध्रयाधीन दै, अत उनकी नीति के अघ्चुसारद्ी 
अपने राज्य का शासन करना चादिप् । जव तक उपर्युक्त 
विचार दढ सुप से दोनों ओर न जमे तच तक का इन माटछिक 
गजाओं का दृत्तिहास वडा विचित्र है । इससे दर्मो ओग के 
पारस्परिक घ्यवदहार के कारण दोनों पक्षों को अधिक कटिना्ध्या 
भेलनी पड़ा । इस्त अवस्था के छु उदाहरण य्ह दिये जति दै- 


केष्टेन जेम्स दाह नाम का पक अंग्रेज रेजीडं 


राजपूतान मे था । चह राजपूतों का पक्षपाती था । राज 
पर्नों फा सोजपूर्णं श्तिहास उस्ने घडी सावधानी से स्ख 
। निख समय कर्म टाड राजपूतने म था, वर्ह के रण्यो 
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ओर कार्यश्च था । कृप्णराज जच वदा ओर काम संभाटतेफे 
योग्य हुआ तव सन्‌ १८११ म उसने अपना काम अपने हार्थो र 
के लिया) इसके याद्‌ दी पूर्णग्या क्तौ वहुत शीर मृत्यु दयो ग 
छृप्णराज घुरे स्वमाव का पुरुप निकला । उसके हाथ से शासन 
का काम ठीक कं नदीं दोता था) इसलिपः उसको वार्षिक 
साहे तीन सख रूप्ये ओर राज्य की आय का पारव भागदेने 
का निश्चय कर मैसूर का शासन रेजीडंर-दारा दोने की आहा 
गवर्तर-जनरख मे सन्‌ १८३१ मेँ दी । यदह व्यवस्था अनेक चर्पा 
तक येम दी चलती रही । अन्त म सन्‌ १८८१ मँ मैसूर का 
यजकाजं वरहो क राजा को वापस सौप दिया गया । दसी तरद 
अपने ग्ज्य म सुधार करने की वेतावनी निजाम कीभी 
दी ग्‌ । ४ 
(३) राज्यो की जठती--( अ ) कार्‌ ( सन्‌ १८३०) - 
आसाम ओर चरमा की सीमा पर कद्कार का प्रान्त है । निस 
समय चरमा के साथ अग्रजं का युद्ध चछ रहा था, यह प्रान्त 
भी अग्रिजोंके आश्यमै था1 यहं के राजा गोविन्दचद्रफौ 
सघतयु खन्‌ ९८२० म हु । उसके याज्य का को हकदार न था । 
ससे उसका याज्य अ्रज्ी सज्य मै मिला छिया गया । (आ) 
कग (१८३०) --मेसूर ओर माटावार के वीच भर कगे या कोडगा 
नामङू पक पादी म्रदा दै । उसका कुर भूमाग वहुत उपजा 
भी है । वहं हाथी तथा अन्य जंगली जानवर वहत रदे दं। 
चरँ के निवासी चीर 1 इनम पक भाग अयं ओर २ भाग 
अनाय है 1 सोखदयीं सदी म यह प्रान्त विजय नगर राज्य का 
पक भाग था 1 उस समय पक साधु इक्र प्रान्त से निकर 
कुर्ग म धमं प्रचार क वहानि स्त आया ओर उसने चर्हो 
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रान्य की स्थापना की ! वरहा के राज्ञे “वीर-राज'' कह फर पुकार 
जतेै।दो सौ वपं तक सज्य स्वतत्र रहा । हिद्रश्रली ओर 
टीपू ने इस राज्य को अपने अधीन करने का प्रयत्न किया था। 
केकिन वे नहीं सफल दप । जिस समय रीपू का राज्य अग्रिजों 
ने चिया उस समय क्षुं का राजा अप्रिजों का मिच्र था ¡ पति वर्षं 
पक हाथी वचह्‌ अप्रजं को देता था 1 खन्‌ १८०९ म उह वीरणज 
मर गया ओर गदीनश्षीनी के गड उड खडे हुए । तुद्धराज 
उसका भाई था, वह्‌ गद्दी पर चेडा । सन्‌ १८२० म वह्‌ मरा ओर 
उसका ख्ड्फा चिक्कराज गदी पर वेटा । चिक्कराज ने अपने 
समे सम्बन्धियो ओर अन्य वहुतेरे रोगो को मार डाला 1 सन्‌ 
१८२५ भ दस काम को रोकने आओ।र शाखन का काम यह पर 
खाने के शिप अभ्रेजा की एक मौज व्हा भेजी गद । उस समय 
राजा अप्रजो के अधीन दुआ । गचनर जनरख ने उसके राज्य 
को फम्पनी के शासन म॑ मिदा छया । 


(४) प्रजाहित के काम (९)-सती होना बद्‌- 
यैरिक ने पेखा कानून वनाया कि मारत मैयदि को$खी 
सती सेगी तो उसके सगे-सम्वन्धियों पर दहत्या का अभि 
याग रुगाकर वे हल्या के अपराधी समञ्े जोयमे } इसका 
चिशेप पियेध नं हुआ आर यह्‌ प्रथा धीर धीरे वन्द्‌ दो गई । 

,+(२) ठगो का प्रवन्ध-अग्रर्जो ने जिस मसमय भारत 
वर अपना अधिकार जमाया उस समय देशी र्जवाडों के पास 
भी वष्ट पजं थी 1 वे सवे अव निकाट दी गर" । लड ओर 

करनेवाला का काम चन्द्‌ द्ुजा ओर देश म दान्ति केटी । 
श्न वेक्रार छोगों को अन्यको काम न भिट्तैसेये 
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रज्य की स्यापना की । बहो के राजे "वीर राजः” कह कर पुकार 
जते ।दो सौ वपं तक राज्य स्वतत्र र्हा । हद्रअरली ओर 
टी ने इस राज्य को अपने अधीन करने का प्रयत्न किया था | 
लेकिन वे नष्टं सफर हुप । जिस समय दीप का राज्य अग्रि 
ने किया उस समय कुर्ग का राजा अग्रिजं का मित्र था । प्रति र्थं 
पक हाथी वह अप्रेजों को देता था। खन्‌ १८०९ मे वह वीरणज 
मर गया ओर गदीनशीनी के श्चगडे उट खड़े टप । तुद्धराज 
उसका भाई था, वह गदी पर चैशा ¡ सन्‌ १८२० स्रं बह मसा ओर 
उसका लड़का चिक्कराएज गदी पर वेड । चिक्कराज ने अपने 
सगे-सखम्बन्धियां ओर अन्य वहुतेरे रोगो को मार डाला । सन्‌ 
१८३७ मै इस काम को रोकने ओर शासन का काम राह पर 
खाने के टिप अग्रजो की पक फौज वर्ह भेजी गई । उस्र समय 
राज्ञा अग्रेजों के अधीन हुआ 1 गवनर जनरछ नै उसके राल्य 
को कम्पनी के शासन म मिखा हिया । 


(४) प्रजाहित के काम (९)-- सनौ होना बद- 
वर्क ने पेखा कानून वनाया कि भारत मैयदि कोखी 
सनी दोमी तो उसके समे-सम्बन्धियों पर हत्या का अभि 
याग छगाकर वे हत्या के अपयधी समञ्च जोथगे } इसका 
विशेष पिसेध न हुआ ओर यदह भ्रथा धीरे धीरे चन्द हो ग । 
( र ) ठगो का प्रवन्ध-अप्रर्जो ने निस समय भारत 
पर अपना अधिकार जमाया उस समय देशी रजव्राडों के पास 
वढी वदी फौत थी] दे सव अव निकाल दी गई | कटार जर 
स्मगढ़ा फरनेयाटों का काम चन्द्‌ हुआ ओर देश मन शान्ति केटी । 
सेना के इन चेक्रार रोगों को अन्यकोद म न मिटनेमेये 
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रोग ठगी का धंधा करने ङ्गे) जंगल या निज्जन स्थानसे 
होकर जिस समय यात्री निकरुते उस समयये रोग उनको 
अक्रेखा पाकर लूट छेते । यदि सीधी तरह उनसे धन न गिरते 
ना यात्री के गद म फक्त डक उसे मार डाङूते । फेस कामां 
काठगी कहते) ये खग छोग अपनी रोटी वनाकर रते थे। 


ये परस्पर प दुसरे छा वडा भरोसा रखते धे । ये लोग जि 
खमय किसी को अपनी रोटी म मिकाते तो उससे भरोस का 
चत्ताव करने ओर पराण जाने पर भी किसी को अपने या अपने 
साथियो का हार न दत्तान फी शपथलेते ।ये रोग काली पर 
अधर विद्वा रखते ये । देवी को प्रत्न करने केलिदवं 
आदमियों की यलि उस्र पर चदृति थे । वे समक्चते थे किं हमरे 
इन निर्दयता के कामों से देधी प्रसन्न होती है । उनमे परस्पर 
विखक्षण पेक्य था । किसी गुप्त दारे सेये परस्पर पक दुसर 
पर अपने मन की यात प्रकर कर्ते थे सी प्रकार श्दीने 
अयनी सकेतिक भाषा भी अलग वना दी थी । इनका यह ठगी 
का काम चुत दिनो से चल रहा था] इससे यात्रियों को चडे 
डके ट उराने पडते थे । उस समय मंदसौर मे कनल स्नीमन 
मोजद था । १८२९ म॑ उसे पदे पटल श्न ठगों का हाल मादरम 
आ । उखने फोरन नका हाल गुप्त सूप मे जानं लिया! आर 
गयनर जनरल क्रे पास श्नका सव हाल लिख भेजा 1 इस पर 
गवरनर ने पक स्वत विमागकी स्थापना कर कनंठ 
स्छीमन को उसका चङ अफसर यनाकर खमे का नाहा 

फाकाम इस विभागको दिया) यह फाम्र १८३७ तक चला । 
खपमग पक दजार उग पकडे ओर भारे गये । ओर जिन ठर्गो नै 
अपना अपराध स्वीकार करके पश्चत्तिप किया उनको शमा 
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करके सेती इत्यादि के काम दियि गये । (३ ) विद्यादान-- 
भारत के सार्वभौम वनने पर अप्रज्ञो के सामने दो बडे कठिन प्रश्च 
पेल थे पदा यह कि भस्त की प्रजा को विद्या पट्ाकर उने पर 
शासन करना सखम है कि उनको अक्षानी चाये रखकर रासन टीक 
टीक चरायां जा सकता है । दृस्त प्रश्न पर बहुत दिनो तक विचार 
दोता र्दा । अन्तम चैरिक ने भारत की भ्रजः को रिक्षित बनाना 
निचित किया ! शस निश्चय क पक्ष मे विटायत के खोगभी थे। 
इसि वेरटिंक को दस प्रश्च के खुल्श्ाने म देर न र्गी । दूसरा 
प्र्चयहथा कि जिसदिष्छाका प्रचार भारतम किया जाय 
उसकी प्रणाली कया दोनी चाहिद । यूरोपीय प्रणाटी या भारत की 
प्राचीसं रिक्षा भ्रणारी । इस समय यूरोप के कितने दी विद्वा्नो ने 
सस्छत साहित्य का अच्छा अध्ययन कर लिया, था! अत उह 
भारत के क्षान भाडार का अन्छा पताथां। वे भारतीय ज्ञानको 
नडे आद्र की रषि से देखते थे । उन विद्धानां म एक कानाम 
होरेस विखियमः था । यह उनका अगुञा था । उसने कद! 
फि मारतके लोगो को उनकी धाचीन विद्ाकी द्ीशिक्षादी 
जामी चादहिप । उनको पश्चाद प्रणाडी से पाश्चालय विद्याका 
त्रान्‌ देना व्यथ है। हिन्दुओं के श्राचीन सस्छन्त्रथ किसी तरह 
कमर योग्यता के नीं ई । उन्म भी उदात्त विचासें का समावेद्य 

हे । किन्तु दुल पक्ष इख राय के विरद था । इस पक्षक रोग 
चाहने ये कि आस्त म अत्रिजी-माषा ओर पाश्चात्य तानकी 

श्विना दी जाय । इस पक्ष का प्रभाव भी वहुमत से अधिक था। 

सर घाल्सं द्विवेलिन, डाक्टर इफ, आर मेकाले इत्यादि 

धस पक के अशु थे ! उनका कहना था कि पाक््वात्य खगो के 

शास्रीय शोध ओर उनके स्वतन्त्र चियार वदे महत्व फ़ ह, इनं फ 
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के 


प्रचारसरे जो सिद्धि प्राप्त दोगी वह संस्छनचिदयासे नमिल 
सकेगी । द्विवेलिन ओर भमेकालेनेजो टेख इस विपय पर 
चिखि हवे वड़े महस्यके है । अन्तम मेकयि के कथनाटुसार 
भारतीयों को अग्री शिक्षा देना निदचित किया गया । पटे 
पादरी रोगों ने यर्ल अनेक स्कर स्वोले । वेदिक ने डाक्टर ओर 
सजनी ( जर्खही ) की शिक्षा दरैने का पकं बियाटय कटके पर 
खोटनै का निदयय क्या । (४) स्टीम फे जहाज-सन्‌ 
१८३० म कलकन्ते म परे पर्हरु स्टीमं से चलनेवाखा जदाज 
चना ! यह उद्योग अच बडी उन्नति पर है। पूर्वी समुद्रो म 
स्टीमर चदान की पक वड कम्पनी पी० पण्ड ओ० सन्‌ १८२३ 
म खडी । दसके जदाज्ञ खाल समुद्र से चट्कर भारन भ॑ पर्हयने 

खगे । दसस उत्तमा अन्तरीप दोकर आनि क ल्व प्रवास की 
आवद्यकतां न रहो ओर यानाम जो दो मास का समय लगती 
थायट कमहो गया। स्मेज़के स्थल-भाग मे प्क नहर सन्‌ 
१८६९ म खोदी गद । इससे धिखायत के जदाज्ञ यूरोप के समुद 
से पूर्वी सघुद्धो म सरखता से पर्हुचने कगे । तवं से वस्व से 
जदाज्ञ छट कर २० दिन म दी विखायत पर्हुचने लगे । (५) 
सरकारी कासो मे देशी भापाश्रो का उप्योग--मुस्किम 
सासन क प्रारम्भ जव से इसदेदा भ हुआ तभी से ृसाफके कामो 
फारसी-मापा चरने लगी 1 इससे रोगों को वड़ी असुविधा दोती 
भी । वेंडिक ने यदह आजा दी कि प्रत्येक पान्त मे वो की भाषां 
म दपण की लिखा पदी रहै । इससे प्रजा को वड़ो सखुविवा हा 
गई । ( ६ ) इसी प्रकार भारत मे भारतीय छोग चड़ चड़ ऊचे पद्‌! 
पर वैनातन क्ियिजति ये टेकफिन वेदने सभी छोर्गोका 
उनकी योम्ना के अनुसार सरकारी नौकरी देने का निश्चय किया । 


राद चिङियम यष १११ 


(५) सुधार श्रीर्‌ योग्यता- वेचि ने (?) सरफायी 
कर्मचारियों का चतन ओर उनकी तरक्ी का पक रिथ्ित नियम 
यना दिया ओर फौज के कर्मचारियों फो जो मत्ता मिटता था 
उसे चन्द्‌ कर दिया । (२) अफीम का प्रचार रोकने फ लिप 
येचनेवालों को पर्वाने देने का नियम यनाया । (३) आगरा ओर 
अगध प्रान्त कां फिर सरे नेया वन्दोयस्त ऊर गान का 


निश्चय किया | 


योग्यता--राज्यश्ासन ॐ व्यवस्था, परजा हित, ओर 
दिरेशी रष की नीति द्यादि म येरि की कास्वाहयों मे ऋति 
उत्यन्न कर दी । रणजीतसिह ओर कस्िंधके अमीरों के साथ 
सने सधिर्या कीं । इनकी च्या आमे के अध्याय मे की जायगी । 
, कटकतते म इस गचन॑र जनरल की पक स्मारक मूत्तिं है, उसके 
नीचे खाडं मेकालि का दिखा पक रेख है । उसंक पठने से हसरी 
योग्यता का पता गता है । इसमे स्सा &-“"डाईविलियम 
घटिक मे सात चर्यं तक यदी चतुरता से, भटाई ओर उद्‌।रतां 
के साथ भारत फा दासन चलाया 1 उसी स्मृतिं के लिप यह 
स्मारक खडा किया गया > । श्नना उन्च पद्‌ धापन परभी 
अपने सादि रहन सदन ओर न्ता फा व्यागकभी न 

किया } उसने भारतीय खोगो कौ §स कट्पनां को अपने आन्धरण 
से दुर कर दिया कि राजा मनमाना ष्ययदार फर सकता ै। 
उसकी जगह उसने पाश्चाल्य स्यातन्य का यमय दिखा दिया 1 
प्रजा का फल्याण करना दी शासन करने का उदेधा है, दस तसय 
षो उसने सद्व अपतत ध्यान म रक्सा 1 उमने वु प्रथाजं छो 
चन्द्‌ किया! निन्द्य मेदसि तोड दिय! ओग प्रजा कीं घुद्धि तथा 


९९९ शारोपयोगी भारतकषे 


जाय तो कहना पड्ेग! किः हमार देषा म छापे की कट का अभाव 
शा} दस का की बृद्धि यूरोप मे श्वी सदी की गर । उस्फे 
भ्रसार से पुराना युग प्क द्म वदलने रगा ! इस छापने की कटा 
का प्रये भारत म अभ्रजा के साथ इञा ओर भारत का पस 
खंवाद्‌ पच्च उग्रिजी म बेगालल मज्ञट खम्‌ ९७८२ मै प्रकाश्िः 
दुआ 1 परु खरकार की सखस्त मना होमे के कारण उस समय 
सवाद पत्र नदीं पनप सफ । इसी वधन फो मेटकाफने सन्‌ 
१८३५ के सितम्बर मास भ तोड़ दिया 1 उसका यह' काम वि 
यत में नरी पखंद्‌ दिया गया । कोर आच डायरेक्टर ने नान 
होकर उखक। अपमान किया । इसखिप् साईं आस्लेण्ड के आति 
पर चह अपत्ते पद्‌ से दृस्ती देकर चखा गया } मेरकापफ दवार 
दी ग यद्‌ उुविधा सम्‌ ९८७८ मे लां लिटन ने छीन री। 
लेकिन लाड रिपनने उसे किर आस किया । फिर भी 
लाड भिन्टो ने सन. १२८१० सँ छापाखनों का सुद चंदु किया। 


लेकिन महायुद्ध फे वाद्‌ यह्‌ वंधन दर किया गया । भाते 
वत्तमान समाचार परो की वाढ सन्‌ १८५० के याद की है 


दसवां अध्याय 
खाडं आङ्कंड ओर एखिनवबरो 


सन्‌ १८२६-१८४४ 


१--पश्चिमोत्तर-सीमा २--पहष् नफुगान-युद्ध 
३-मफगान-काण्ड का अन्त  ४-सिध ङे अमीर 
+--सिधिपा से युद्ध 


(९) परश्चिमोत्तर-खीमा--भारत मे अग्रजं की सार्वभौम 
सत्ता के फायम होति ही यूरोप क परराष्ठीय कषगडां म॑ मारत का 
राजकीय सम्बन्ध भी उत्तरोत्तर अधिक यटमे स्गा] दग्क्डकीो 
साघ्राज्य-सत्ता वस्तुत, भारत के ऊपर ही निर्भर है 1 जिस प्रकार 
वेेसली फे समयं म सेपोलियन का भय भारत फे टिप अग्रजो 
को याध था, उसी प्रकार शाङ्ग फे समयम रूसी वठती 
दुर शक्ति अत्रेजो फे भय का कारण चनी 1 सुस कां राज्य पटले 
फोवल यूरोप भे था, टेकिन वाद्‌ को उत्तर ओर पदिचमी परिया 
भं चह धीरे धीरे फेर गया ! कास्पियन सागर कीओरसे स्सने 
इरन षो तरफ अपना राज्य यटाया ओर काटे सगर फी ओंरसे 
भीरुख का रान्य बढता हज प्रतीत हुआ 1 षग्ल्ड म उस 
समय परगषट्रीय विभाग का म्री छाडं पामस्टंन धा। यहं 
म्री सुख सेवेर रखता था) वही श्स रसमय का उत्पादक 
था 1 उस्ने अंग्रेजी श्ासन-कारयं भ २५.३० वर्षं तक काम किय । 


न 





८ 


दसवां अध्याय 
खाडं आ्केड ओर ,एटिनवये 


सन्‌ १८२३६-१८४४ 


॥ 


4--पश्चिमोत्तर-मीमा र-पदष्टा नफान-युद्र 
' ३--जफगान काण्ड का जन्त ध-त्तिध के जमीर 
“---मिधिया मे युद 


(१) पर्िमोत्तर-सौ मा- मारत मं अग्रेजों की सार्वभौम 
सत्ता के यम होते दी यूरोप क परयाप्रीय दगडांमंमारत का 
राजकीय सम्बन्ध भी उत्तयोत्तर अधिक बढ़ने ट्गा । इ्टड की 
साध्राज्य सत्ता चस्तुत भारत के ऊपर ही निर्मर है! जिस भकार 
वेलेक्ली के समयं मे नेपोियन फा मय भारत फे टिप अ्रेजों 
को वाधक था, उसी प्रकार श्राङ्घष् फे समयमे रुख की वती 
दुद शक्ति अग्रो के भय का कारण यनी । रूस का राज्य पटे 


केयर यूरोप म धा, टेकिन चाद्‌ को उत्तर ओर पद्िचमी पिया 
म वह धीर धीरे फट गया । कास्पियन सागर की जर से सुसमं 
प्यन फो तरफ अपना राज्य बढाया अर कटि सागर फी ओग से 
शरूसका राज्य वता हआ प्रनीत हुआ । श््ल्ड मे उख 
समय परयाष्ीय विभाग का म्री डं पामर्स्छन था! यह 
मत्री रस से यैर रखता था! वहीं श्छ रख मय का उत्पादक 
या । उसने अग्रेनी शासन-कार्य म ०५२० वर्प तकः काम किया । 


११६ क्ाकोपयोगी आरतत 


इससे रूस के मामले मे काफी रंग चदृ गया ।.भारत की पदि 
मोत्तरी सीमा सिधु नदी चना की ग थी ओर यह्‌ निदचय किया 
गयाथाकि स्िघु नदी के उस पारफे द्ग म भारत-सरकार 
न पड़्गी । लेकिन अफगनि युद्ध ओर पामस्टंन भर आङृड 
की अकारण भीति ने सिंध के अमीरों का इगड्ा उपस्थि 
किया । अफरानिस्तान मे भारत फी ओर से प्रवेश करे फे 
मुख्य दूरं ई । पहला सेवर उत्तर म ओर दूय वोखन दक्षिण 
| खेवर का माम पेशावर से श्वर की धाटी दोकर जला 
वाद्‌ को चखा जाता है । दखय माग सिंघ से ऊपर सकर तर 
जल-मानं द्वारा ओर अनेका वोलन होकर कंधार को जाता है 
न दो मारमा" के चिप रणजीतसिह ओर सिंध के अमीरों क 
मामे उड खड़े हुए थे । प 

भारत छी पश्चिमोत्तसी सीमा पर हैरान ओर अप़गानिस्तान व 
दौ सज्य &1 गवनैर जनरल समस्ता था कि रूस का ज्ञारश्न 
दोनों ययो से मित्रता कर भारत म आले का धरवंध कर रदा है। अत. 
उसने इख रुख के प्रयत्न फो विफल करने फा उपाय किया। 


# 


द 1 
अफगानिस्तान के श्लासन म दो राजवश् भधान ६ (१) वर क्ल 


ओर (२) दुरौनी । मयार्ञो के साथ दगड्नेवाटा श्रहम्दशाह 
अलदरी दुर्यनीचंल का था 1 ओर उसके वज्ञीर वरकूज-व 
केलोग थे! अहमदशह अब्दाली की स्यु सन्‌ १७७२ 
हुई । उसके वाद्‌ उसका लड़का वैमूरशाद्‌ गदी पर येठा । उस 
१७२३ तक शासन किया । उसके मरने पर उसका ख 
जमाना गदी पर येडा 1 ज्ञमानश्षाद ओर एतद्यो चरू ९ 
भ्रसपर अनवन हो म । इससे एतद्यो ने जमाना को » 
कर दिया ओर उसकी ओं निकखबा ङीं । तव वह सन. १८९ 


} 


लगड नङ्क ड नोर एङिनवरौ ११७ 


मे दुधियाने आया ओर अप्रजं की श्चरण मे रहने गा } चाद्‌ 
कोउ दिनों मै उसका भारं शाहश्ुज भी हारकर अफपा- 
निस्तान से भारत म अत्रो के पास आ गयां । फतदर्खखा चतुर 
ओर चीर था । उसने अफगानिस्तान को यदी उन्नति की । फत्‌ 
वाँ सन्‌ १८२८ म मारा गया ओर उसके भाई दोस्त महम्मद 
को अफगानिस्तान का राज्य मिखा । इसके समय म अफगानिस्तान 
शान्त हज 1 ईरान फे शाह ओर सस के जार की निगाद 
दस देश पर थी । पेशावर इत्यादि पूर्वा अफगानिस्तान पर शाद- 
घ्यजा का ही अधिकार था । इसी ध्रकार परिचिमी अफगानिस्तान 
प्र भी अधिकार पाने केिप रणजी तिह फो कोहनूर हीरा 
देकर ओर उखकी मद्द्‌ छेकर शादघ्युज्ा ने दोस्त महम्मद पर चदा 
की । परन्तु उसकी हार दुद । जिस समय चह वापख आ रहा 
था, रणज्ीत्िह ने उसका पेदाचर भ्रान्त भी छीन लिया । अत 
निराधार दोकर चह फिर सन्‌ १८३५ म अप्रजो की शरण मँ 
लुधियाना पर्हुचा ओर दोस्त मह्मद अफगानिस्तान की गदी 
प्र फायम रहा । 

पञ्ञाचर प्रान्त रणजीतसिह के अधिकर्म था} उसे वापस 
रेने के लिप दोस्त महर्मदस्यो ने रूस ओर अप्रेजों से मद्द्‌ 
मोगी । रणज्ञीतसिह से छगडा करना ठीक न समस् अग्रजो ने 
कष्टेन एलेकजंडर नशं फो यातयीत करने के लिए दोस्त 
महम्मद फे पाल सेजा। उस समय पेद्वावरं प्रान्तके वारि म उखाड़ 
पह होने पर दोस्त महम्मद ने का कि जो को सुखे रणजीत 
सिरे से मेरा पशावर भरन्त दिलावेगा उसी के पक्ष म मँ र्गा । 
अन्त मे रूस ने उसे पेदावस्रान्त दिलाने का चचन दिया । तव 
तो दोस्त महम्मद यखुलृमग्ुद्धा स्सके पक्षमददो गयां (सन्‌ 


९२० शराल्लोपयोमी भारतवपं 


द 1 ध्न फो ने कंधार पर्हुचकर ८ मदे सन्‌ १८३९ को 
शषादश्यजा को गरी पर वेठाया ओर वहो जनरक नाट को तैनात 
करके अंग्रेजी पौर्त गज्ञनी पर चदा करने के लिप गर" 1 २० 
जु को यह किख अग्रज फोजों के अधिज्गार मै आ गया। 
तच दोस्त महम्मद ने कटा भेजा कि यदि शाना ए 
अपना वड्ीर वनावे तो मै उसे अष़गाानिस्तान क अमीर यना 
दुगा ! ठेकिन मेस्नारन ने यह बात स्यीकार न की तव 
दोस्त महम्मद वुर्यारा की ओर भाग गया । यह देख १७ अगस्त 
को श्ादज्ा के साथ च्रिरिश ,फोजें कुल मे धुरी ओर अनेक 
वर्षा" का वनवास भेोगनेवाटे शहश्जा को उन्दने कायक की 
गदी पर वैखा दिया । उस समय दस शीघ्र सफलता से सवकफो 
सतोय हुआ । च॑म्वद कौ फौज वापस आई ओर रोटते समय 
दख फौज ने खिलात पर कृन्जा कर लिया 1 इतनेम दीरण 
जीतसिंद की मृलयु दई ओर नया गड्वड्‌ शुरू इजा \ 1 
शहा को गदी परयै कर अगरजनी फौज चन्दोवस् 
करने के लिप वहीं रह गई । इनका रखना वर्दी आधदयक सम 
अग्रजा ने अपने खी व्यो को भी वीं चखा खिया ओर वर्ह कवी 
रण्ड हवा म खख से रटने लगे । छगमग ३ चै तक वे वरो 
सदे । बाला हिसार नामक किला कारु की पक पष्टादी पर 
था। दस कठि के शादी महल मे अग्रजं की छावनी ी। 
शगदशुजा ने यद शिला अपने व म खनि ऊँ किप अंग्रेज स 
मोगा \ मेकूनारन ने यह किला सवाली कर दिया ओर 
छावनी श्रकै वादर वना । अभरेञों के सब आदमी पकः ही 


जगद पर एकन्र होकर नरदे। बालाहिसार का हाय से निकल 


। लाद आशङ्क ड भौर एरिनयरो १२१ 


1 

, जाने ठेनां उनकौ वही मारी गती थी 1 अभी विभिन्न स्थानों मे 
दंगे-चल्ये हो रे थे । खिखात के अधिकारी मेहरावखो के 
, मरने पर उसके छढ्के ने खिकात अग्रजं से वापस टे लिया । 
"वाद्‌ को दोस्त मदम्मद्‌ अप्रजो के व्यम अंगया ! उसो तथा 
उक्षके कदम्ब को सन्‌ १८४० मँ पेंशन देकर भारत म रहने 
केटिपभेन दियातोभी क्षान्ति न हद। इसलिपः अग्रजो ने 
अपनी छावनी वरदो खे न टर । सन्‌ १८४९१ म सेनापति कारन 
रिछायत रर गया ओर उसकी जगह पर परिफस्टन नाम के 
प्क चुदे ओर दुल व्यक्ति की तैनाती दुई । सच कम करमे का 
अदश वार वार डायरेवटसों क यर्दा से दोने पर मेक्‌नाटन ने कु 
ओर भी फनैज वापस कर दी, ओर शान्ति यने स्खने के चिप 
, जो रकम खिलजी सर्दासें को दी जाती थी घ्‌ भी उसने यद्‌ 

1 कर द } ससे चे रोग बहुत विगडे ओर खिखजी रोगो को वद 

रने का पक नया काम अत्रेजी फौज पर ओर मडा गया । ~~ 

३ नवम्बर सन्‌ १८४१ फो अफगान खों ने अप्रज राजदत 
बन्संकादहत्या कीओर कावर मे विद्रोह खड़ा किया। दन 
विद्रोहियों का अगुआ अकबर था । यह्‌ अकस्गा दोस्त 
महम्मद का रूट्क था ! यदह अंग्रेज को वहुत कट देने खगा । 
रादा फी नाङेयदी करके इसने खमे पोने फी चीजों का अ्रेजा 
पास पहुचना तक योक द्विया । रस्तं चरफ से दैक 
गय थे, दलखिये जखारावाद या कधार से कोर मदद भी उन्द 
नहीं भेजी जा सकती थी] इधर अपरे फोजोमे भी असतोप यडा । 
अन्त मे अग्रजं ने अफगानिस्तान छोडरूर भारत वापस अने 
का {निद्चय किया । सुरक्चित सूपसे रीर जानि देने के लिप 
मूनाटन तथा तीन अन्य अंग्रेज जिस समय अकयरर्यो से 
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यातचीत्त कर रहे थे, उसने विद्रवासघति कर के उर्हं भी 
मार डाला ( २३-११-१८४१ ) "अत सज्ञाना ओर तपे शुभां को 
देकर ६ जनवरी खन्‌ १८०२ को अग्रे्ी फौज वापस रोदी। 
लेकिन रास्ते भ अकवर अपने खय छोगों के साथ इस लोरती 
हुड फौज को कदने लगा । उसे सेकने के लिपि अपररजोने 
पदि्पस्टन, पार्िज्र तथा क्रु लड्के व ठद्कियौं जमानत फ 
रूप म उसे दे दिये ओर चाकी आदमी वरहा से टो पड़ । ग्॑तेम 
कड़ी सदी पड़ रदी थी! अन्न-पानी का अभाव था ओर एस, पर 
भी पादी अफगान इन रोगों पर प्थर की वपौ करते थे आर 
सकरी रादर्मेसे जिस समयये रोग निकरते वकरियों की 
तर श्न रोगों को अफगान काटने रुगते । , जिस समय ये 
खोग काल से चे उस्र समय नकी संस्या १५ हजार धी। 
लेकिन इनमे से केवर डाक्टर व्रायडन दी अधमरी अवस्था > 
ॐ दिन वाद्‌ जलालाबाद पर्हच पाया । ,ाद्‌ को अग्रिट के महीने 
म श्रकवरखों भी जराङावाद्‌ आ पर्चा 1 टेकिन व 
स्थान अनर से ने उसे न टेने दिया ! पेशावर मै सिषं 
फोज भी चल्वा करके अप्रं के विरुद हो गै । कन्धार म 
जनरल नाट भी डया रहा । इस प्रकार अफगानिस्तान मं अप्रः 

का ' द्वद्चा नष रो गया । तव जमानत पर दी हइ 

छो दुडाने तथां नार च सेक की सदयता करने के लिप 
आकूटंड ने पोलक को भेजा ! लेकिन इस असफलता से उसकी 
यदी बदनामी हु ओर उस पर आध्नेप किये जाने लगे । अर्त 
उसे अपने पद्‌ से शस्तीफा दे देना पड़ा । उसके स्थान पर 


पलनवरो की तैनाती ह ओर वह फरवरी मास मे भारत आ 
पर्टुचा । = 


1 


॥ [रप एलिनपरो 
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खां आकूंड का पक काम ध्यान मेँ स्खने फे योभ्य है । 
हिन्दुओं फे उत्स्य मे अभ्रेज श्चुरूसेही श्ामिर होते थे, परन्तु 
भाकृलंड के सम्रय मे यह निदिचत हुआ कि हिन्दुओं फे मन्दिरे 
तथा उत्सवो मे अग्रज खोग किसी भरकार फा सम्बन्ध न रक्खं । 
सन्‌ १८४२ के फरवरी मास म जनरल पोटफ चला । कधार 
ओर जखालवाद्‌ म अंग्रेज खोग किसी तरद अपनी रक्वा कर र्दे 
थे। पोलक फे आ मिखने पर रावल म कैद किये गये स्री-व्यों को 
घुने के लिप दोनो अग्रज फोजं फावुल की ओर वर्दी । रास्ते 
मे जनरट पोखक ने तेजीन नामङरू स्थान मे अरकवररखां 
को हराया । इधर नाट ने भी गजनी की दीवार तोडकर कावुल 
म प्रवेश क्िया। १७ सितम्बर को दोनों फोजं कायु मे एक 
दूसरे से मिख ग" । खसे प्ले ही जिख शाहशुजा के किष 
इतना रक्तपात ओर धन-ज्यय कियां गया था वह चखवादयों के 
हाय से मारा जा चुका ण । ठेकिन फेद्‌ कयि हप अप्रज खी- 
चयो की रक्षा अकबर खो ने -व्डी अन्छी तरसे की थी । इस 
षैदका दाल जनरल सेल की खरी ने वटी चित्ताकर्पक भाषा मं 
क्षिया हे । केवल जनरल एलकिरूटन छी स्तय दो चुकी थी । 
जिस समय ये सिय ओर चच्चे कैद से छट कर अपनी फौजों 
से प्रे, उस खमय सभी को वड़ा आनन्द हुमा । लोगों मै भय 
उत्पन्न करज फे लिप अग्रेजों ने कावुरु के वाज्ञार को सुरद्ध खगा 
कर वारूद्‌ से उदा दिया । दाहश्युजा के कुम्ब को साथ लेकर 
अप्रेजी पौ २२ अवहूवर को कावर से वापस रोरी । वह्‌ भारत 
स्शुशल आ पर्हुची । अफगानिस्तान का राज्य दोस्त महम्मद्‌ को 
वापस भिर] ओर वह अन्त तक अग्रेजां के साथ मित्रता का 
प्यवदार वनाये रह्‌! । 
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(५) सिन्ध के अरमीर--पदले सिन्ध पर मुरो श 
अधिकार था 1 वादको उसे अहमददद अब्दाली ने जीत चिया। 
सम्‌ १७८६ मँ बटुची लोगों ने उस्र प्रान्त पर अपन अधिकाः 
किया ओर वरदो खेरपुर, मीरपुर, ओर हैदराबाद मे अपतं 
छोटे छोटे माडलिक् साञय बनण्ये । हन्द फो सिध के अमीर कहते 
हे । सन्‌ १८३१ तक अप्रेजों से उनका कोद सम्बन्ध न धा। दप 
साल केष्टेन वन्सं ने रणजीतसिह के पास जति समय अमीर 
के सखाथ व्यापारिक सधिकी थी ( सन्‌ १८३२ )। अमीरों ष 
रायो से होकर पज या युद्ध-सामपरो न ले जाने कौ भी प 
शातं उसमे थी । वाद फो १८३२ म चम्बद्‌ की फौज जव अपग 
निस्नान को जाने लमी उस समय फौज को अपने राज्य से हिक 
निकल जनि क छिप अमीयें को गवर्नर जनर ने टिखा आ 
जो कर अफगानिस्तान के अमीर को ये छोग देते धे वह्‌ कर * 
गवरनर जनरल ने शादट्यजा की ओर से मोगा । सन्‌. १८२ 
शादद्याजः ने संकट के आ पठने पर इन अमीयें से ३ राख रपय 
लिया था ओर यद्‌ रकम लेकर इन्द सद्‌ा के लिप कर से मुष 
दिया था । तथापि सन्‌ १८२७ मे जो सधि शाददयुजा के साथः 
थी उसके अुखार अग्रजं ने कर च अन्य वातं के रिएिखा 
दसक्तो ध्न अमायो ने मान लिया । सन्‌ १८३९ के माच माघ 
जगरिजो ने अपनी तैनाती परौ उनके यों रुख दी ओर उन 
आक्कर्‌ के मजवूत किटि ओर कररोची शहर पर उदं 
अपना अधिकार कर लिया 1 जिस समय अफगानिस्तान 
अग्रे का ्वणद़ा चख रदा था, अमीर चुप ये ) मेजर 
सिन्ध का शेजीडेट था । उसने अमीरों >> विषय अँ शश 


बं 
1 
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पास करं विशेपः वतिं छिखे भेजी । गवर्नर अनय्छ पलिनयसे 
ने ध्न बातों पर ध्यान नें देकर सिन्ध-पान्त का भवन्ध करै 
फे चिप सर चास्सं नेपियर फो दीवानी जर फौनद्‌{सै के 
हकं देकर वरदा भेजा ( २९-१८४२ ) । वैनाती पीज के शर्य के 
चिणि अमीरों से अप्रजो फो रल र्पये करके सूपं मिटते 
भि। शसक यद्रे तैपियर मे उनक्षा २० लाय का राव्य छीन 
। इसके अलावा उनको कहा फि ये अपमे नाम के सिचके 
श चलाव) अप्रज्ी जदो फो थने दे । ठेक्षिन ये वते अमीसें 
9 नापसद की । 
गुद ( सम्‌ १८४३ )-श्रौदरम के साथ अभी अमद की 


तचीत चक दी रदी थी कि नैपियर मे उनका मजव्रूत छठा 
जीत लिया । इससे अमी का धेयं छुट गया आर 


नदन उपज कौ समी ममि स्वीकार फर दीं । ( ५-१.२८४३ } 
किम यद्टची रोगो कौ अमीसे की यह वात पसन्द 
(भाई । उन्दने नायज्ञ होकर रेश्रीडेसी पर अवान्‌ मदा 
दिया । तव ओरम व्हा से जदा पर येटकर भाय 
कसा ' ओर सेपियर से जा प्रा । १७ फसयसे षो मयान 
† बटो घमासान शद षुं । शस लद्द म वदी रोगों 
प्र हर) भैपियर ने हैदयबष् पर अधिकार कर लिया भीर 
का पश्ाना दट लिया 1 ४ माच को हैदराबाद्‌ के पास्‌ हुषा 
रि अमीर की हार ह! इसफे चाद अग्रे ने शेरपुर 
जिता "अन्य सभी सज्यों फो अपने राज्यम मिद्य या। 
अरत्नी स्वसीम "सत्ता के कायम होते परर भी भारत के राजाओं 
दीदी फौर्लौ क रहते अमिज निर्भय नहीं र्द सकते थे । 
के,अपरीर, एंलाव फे सिक श्यादि से युद्धकरने फा अमरे 
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का देतु फेवल उनकी फौजों को तोड़ना था । जिस सिंधियायुद्‌ 
का वर्णन आगे दिया जाता ्ै यद सी इस नीति का उदाहरण दै। 

(६) सिन्धिया कै साथ युद ( सन्‌ १८४३ }-दीरद 
राच सिन्धिया ` खन्‌ १८२७ मै मर गया । उसके पीठे कु मो 
तक उसरी खी चायजाबाद तथा वाद्‌ को उसक दत्तक पए 
जनकोजपी ने शासन किया। जनक्तोजी की मत्य सन्‌ १८४२१ 
हुई । उसके कोई संतति न थी । अत उसकी स्री ने भगौरथराव 
नामके पक ९ वर्ष के वाल्क को गोद्‌ टेकर उसका नपि 
जयाजीरा्र रक्ला 1 यह सी छोरी उघ्च -की थी । इससे पय 
म भ्रवन्ध बिगड़ गया । उसका प्रयध करने फे लिप मवर्ग 
जनस्छ स्वय फे ठेकर राज्य मै घुसा । त सिंधियाकी भी 
पज आमे आ । दोनों पेज पक दूरे से महायाजगुर मर सग 
१८४ मे खदँ । इछ लड मै सिन्धिया कौ फोन हार ग । 
उसी दिन दूसरी राई खन्यार मे हई । यहो भी सिन्धियाकी 
फोन हार गद" । सिन्धिया के ५००० सिपादी तथा अग्रता क) 
ओर के १००० सिपाही मरे । इसके वाद्‌ जयाज्ीराव ओर मा 
गनी से गवत्तैर जनरख की भर हुदै । नदर सन्धिकी ग । अप्रज 
ने ख्ट्र का खच किया ओर सिन्धिया की फौज धराः 
केवख ९ दज्ञार सिपा्ी ओर २२ तोप र्ना तै हआ सिधिषा 
के राज्य मै अग्ने्ञो करिजेंर फौज वहा दी गई । ओर उसके ९ 
के लिप छु भूमाग छे छिया 1 महारानी को ३ खछाख की पशन 
दी गई 1 जयाजीराच सिंधिया वाद्‌ को बहून धसिद्ध हभ 1 


एत्तेनवघरो ने अग्रेजी फौजों को तनिक भी विध्रामन 
दिया ! पिलायत मेँ हस गवननैर जनरर के कारण राज्य पर 


खां आके ड ओर एलिनतरो १२७ 


च 


खकरों के आने की आशंका की जाने गी । इससे यह चापसर 
बुला विया गया । द्रस्के शासन-काट मे-(१) गुखामों का 
व्यापार वद्‌ हुआ । (२) पुलिस विभाग का धार हआ, (३) 
द्र देना वंद किया गया । गुलामों का व्यापार पश्चाद रोग 
करते थे! मचुप्य प्राणी सभी प्क समन है । उनका अन्य वत्तुरओं 
जेखा आय-विक्रय न होना चादिपए । इसका आन्दोलन इग्टड मे ` 
हम ओर गुखामी प्रथा उटादेने के लिप कानून चना । चरी 
भारतम भी वना। सन्‌ १८४० के अगस्त भास मै पलितवरो 
परिछायत छर गया ओर उसी जगद पर मर हेनरी दाडिंज 
आया । । 


॥ 


ग्यारहर्वां अ्रध्याय 
 खाडं हाडिज ओर डरहौसी | 


१८७७-१८५६ , ` “^ 
१--पहरा सिक्ल युद २--राड इर्हीसी 
३--दुसरा सिक्ख-युदध --बरमी युद्ध दसध 
प्रादित के काम ६--रज्यो की जन्ती 


७---विदाई ओर योग्यता 
८९) पहला सिक्ख युद ( खन १८५५ ४६ }--रणजीत 
सिह खन्‌ १८२९२ मे मर गया । इसकी मृत्यु तक का हठ पीठे 


दिया जा चुका है । चाटीख वपं तक वरावर मेदनत करके श 
पगक्रमी पुख्प ने सिग्ल-राज्य को उश्नत-हीक चना दिया था। 
उसके वाद्‌ उसमे याज्य का उपयुक्त शासन कणे फ 
योग्यता उसके लड्के मै न थी 1 उसके वादं उरक 
सरदारमंनी ओर रानिर्यो पारस्परिक क म॑ पड 
ग" । इससे सज्य का प्रबन्ध विगड़ गया । लालसा अथीत्‌ 

"सिक्ख ध्म की पंचायत, की फौज उस्त कमय यद्धी भ्रव । 
कालल मे चिरिदा खेला पर जो अनेक क्ट पद उन्हे देखकर 
अमेन से र्न का सिका का दौखला बहुत वट्‌ रदा थ । बाः 
को प्तिक्सी ने अत्री अमख्दासे पर चद की । इसी अग्रजं 

ने उलके साथ युद्ध किया । गचनैर जनरल ओर प्रधान सेनापति 


सर्‌ जान लारम 
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सरद्यगोःको यह आहकानथी कि सिक्ख लोग अचानक 
८५ 

अग्रेजी.अमख्वारी पर चट दौद्गे । १८ दिसम्बर सन्‌ १८४५ को 
मुटको की लडाई इन दोनो पर्षा की सेनाओं म हद । श्स 
लडाई म॑ हार-जीत का निर्णय न टआ लेकिन सर रावदं सेल 
की सत्यु हो गई! दो दिनि वाद्‌ दुसरी रखद्रे फीरोजपुर 
मे हद । श्समे अग्रजो की वदी हानि हदे । दृखरे दिनि अत्रेजों ने 
सिक्खों की छावनी पर क्न्जा कर टिया । २८ जनवरी सन्‌ 
१८४६ को अलीवाल म अग्रजो ने सिक्ख-खावनी पर दमट 
, कर दिया । यह वड़ी घमासान छडाई द्द आर सिक्खों फी हार 

दुरं ओर षे सतखज के उस पार अपनी सीमा म भाग गये । 
वाद्‌ फो १० फरवरी को सोच्रौ म पक ओर वदी घमासान 
लड़ाई हुई । टेकिन उस समय तक सिक्ख फौज का नाश्चहो 
चुका था । पास फी नदी नरस्तं से रद्न गर 1 सिक्रलो की तोप 
अप्रजो के दाथ पदीं । अग्रेजों के भी तीन हजार सिपाष्दी मारे 
ण्ये 1 शत्रु फा पीछा करते हप अंग्रेज कोग सीधे लहर जा 
पचे 1 वरँ रणजीतसिह के पुत्र दिलीपर्सिह, ओर . मंत्री 
गुलाबसिह॒ से गवनैर जनर फी भेट हद ओर सन्धि की गई । 
श्स सन्धि के अनुसार (सन्‌ १८०६)--(१) सतल्ज के हधर का 
सर प्रदेश ओर जादंधर दुआच अग्रेजों को भले, (० ) लड 
, का खच पूरा करने क लिप कादोर-द्रवार ने डेढ करोड रूपये 
रये, ( ३) सिक्ष्खों की फौज घटा कर सिप २० हजार रकस गर 
(४ ) दिकीपसिंह फो पाव का रज्य दिया गयां ओर उसकी 
मो तथा लाल सिह-द्ारा रेजीडंट खर हेनरी खारे फी साद 
राज्य का कामकाज फसने का निश्चय हुआ । मेजर देनरी 

1 ९ 
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सारस खादोर का रेज्ीडेट वाया गया 1 परिणाभ--रणजीत 
सिंह ने कादमीर का शासन गुरावसिंह को सोपा था) उसे 
कु धन कर अग्रजं ने वद राव्य सदा के किए गुलाबर्सिंह 
कोदीदे दिया। खन्‌ १८५७ मै उसकी श्द्यु दने पर उसकी 
खड्का रणवौरसिह गदी पर वेढा } रणवीरसिह का पुत्र महारज 
प्रतापसिद सम्‌ १९२५ भ पसा 1 उसके चादं उसका भतीजा स्र 
दरिसिह गदी परः चेटा, जिसका राज्य अमी जारी है! , 

लाहोर की संधि हये जाने पर शध ही लार ने गुलाबसिहं 
पर बी होने का दोप कगाया ओर आन्दोलन किया } इस पर 
उसे पकड कर अंप्रेजों से उसकी पेशान कर दी ओर उसे वनारस 
म रहनेको मेज दिया । ओर उसकी जगह सुख्य मुख्य आ सर 
दसं की एकः कासि यना कर उसके द्वारा राज्य को शासन करनं 
का निस्वय हुञा। 

दां ने कद विभागों का स्यच कम कर के फौजी विभाग 
का खुधार क्रिया ¦ रविवार के दिन सव दुप्तर चन्द्‌ करने कौ 
आका उसी मे जारी की । सन्‌ १८४८ के भाच मास मे अपना 
काम खाई इरुदौसी को सोप यह वीर ओर चतुर सिपाही 
अपने देश को यापसर गया । 

(२) लगड इलहौसी---भारत मै चिरिदा राज्य की स्थापना 
मुख्यत वरेन हेर्टिग्स, लाड वेखेज्ली, छाडंहेरस्टिग्ह । 
ओर लड छलहौसी ने की 81 डखदौसी के पठे चिटिदा अमट 
दारी जगद च जगद री सी थी 1 टेकिन ,उसने पक मष्क 
फो जोड दिया । इससे उसका श्चाखन वदे महत्व का ह 1 इष 
महत्व छा कारण पक यह भी है कि उसके चरे जाने कं वाद 


| 
। 
4 
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भासत की जनता म बड़ा क्षोभ हुजा ओर खन्‌ १८५७ फा यर्वा 
हुआ, जिसमे अस्ख्य प्राणहानि दुर । इस गदर फी जड लाड 
उखरहोसी के श्षासन म पदी । उलद्यसी यचपन से ष्टी वड़ा चतुरः 
था ओर उसकी प्रसिद्धि भी दो चुकी भी । जिस. समय वह 
फेय २५ वपं का था, उसका प्रवेश पारलमैर म हुआ । तत्कारीन 
प्रधान मत्री पील उससे बहुत श्रसष्न था। उसने उख्दोसी को 
व्यापार विभाग का प्रधान पदाधिकारी चनाया । चाद्‌ फो जव 
रसेल प्रधात मत्री शआ तव उसने उसे भारत कां गवनैर जनर 
घना फर यँ भेजा ! श्ल समय वह्‌ ३५ वपे का था! टेकिन 
उसका शरीर व्ुत कमजोर था, ओर यहां का काम ची मेहनेत 
से फरने फे याद्‌ जय यह्‌ विलायत खरा तय २.२ वपं से अधिक 
न जिन्दा रह पाया । इसके श्वसन के तीन विभाग दै । चे योरे 
(४) सिक्ख ओर वरमी युद्ध (२) प्रजा हित के काम, (३) राज्यों 
कीजकती। 

(३) दूसरप सिक्ख-यद (सन्‌ १८४८ ४९)-कारण--मुल 
तान्‌ प्रान्त पज्च का प्क भाग था ! वदा का स्येदार सानम 
जव सन्‌ १८४४ स्मरा तवउसखका खडका मूलराज खवेदारी का काम 
कमे लगा । टस "काम के लिपट जो नजयना खदोरव्रवार को 
उसे देना चाहिप था यह उसने नहीं दिया था । मरूकयज पराक्रमी 
था । उसका निजी व्यापार भी वहतं यटा-चढां था, इसि वह 
एक प्रकार से स्वत राजा दी था ! पहला क्लिक्ख-युद्ध जव वद्‌ 
हुभा तव लारंस फाम-काज टेखने टगा। उसने मूलराज से 
नजराना माग ओर पिट दिसाव भी चञ्च करने के लिए कहा 
म्रूठराजं .खुद्‌ खादर गया ओर उपयुक्त माग स्वीकारं करने म 
उसने अपनी मानहानि समञ्च सूयेदारी व 


१३४ शारोपयोगी भारतवै 


युद्ध के वाद्‌ जो सन्धि हु थी उसके अदुसार पक ध्रिटिश रे 
ड बरमा-द्स्वार मँ रहने के लिप गया । ठेकिन उस्तके प्रति 
वरमा दरार का परेम न था। सन्‌ १८२७ मै बरमा मे राज्य 
क्रान्ति दुई ओर थरवादी नाम का राज्ञा गदी पर वेढा । बद 
साहसी था ओर अप्रज से देप कर्ता था । रेज करन प्स 
चधा सहना सुरक्षित न समश्च वापस लोर आया । बाद्‌ को वर्ह 
जो कोई व्यक्ति भेजा जातां वद क्रु नश्छुख कारण बता कर 
वापस आ जाता। सन्‌ १८०१ म थरवादी ने रे्ीडंड का पर 
ही निकार दिया । दस अपमान को अफगानिस्तान के कणो 
केसे सहने केः कारण अंभ्रजो ने फु दिन तक सहा । वाद को 
धरवादी के शालन से वरमा की प्रज्ञा असतु हो ग ओर 
उसने राज्य ऋान्ति करके ( खन्‌ १८०४ भँ ) उसे जान से मार 
डाटा । उसे वाद उसका लद्का गद्धी पर चेटा । उसी के शासन 
काल मै शफं नाम के एक अप्रज व्यापारी ने किसी बरमी 
खखासी की ह्या की । यह चात रंगून के अधिकारियों को मादू 
होते पर शेफं पर ९९९. रुपया दण्ड किया । पेसे अन्य 
कगे खडे दोने पर वय के व्यापारियों ने गगनेर जनरट के 
पाख न्याय करने के लिप प्राना की 1 डर्दौसी ने रंगून के 
अधिक्रास्यिं से दजीन। मगा ओर शाक्त परदर्न के किप दो 
लद्द के जहाज़् कमोडोर लगवडं के खाय रगूल मेजे। स्यूल 
कते अधिकारियों ने २ हजार रूपये न मिलने पर उसने आवा के राजा 
क नाम पक पत्र रार को दिया था रंमून के अधिकारियों से लाम्यः 
दी न परी । वाद्‌ को गवर्नर जनरल का पन्न ङेकर लास्बं आवा 
के राजा त्ते मिला 1 रजा ने रंगून के अधिकारी बदर दियि ओर 
मामे की च की । लेकिन नया अधिक्षारी भी पुराने अधिकारी 
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के समान था \ उसने अग्रेजत सेर्मेट भील फी । तव लाम्बं 
ने समी युरोपीय व्यापारियों फो अपने जक्षाज पर वुखा खिया 
गैर यरमी राजः का जो जराञ्ञ खडा था उसे उस्ने पकद्‌ लिया ! 
उसी समय युद्ध श्रू हुआ 1 गयनंर जनरल को यह्‌ यात विदित 
होते ही उमने न पोज वरमा को भेजी ओर आवा के रजाके 
पाक निश लिखित मगिं लिख मेजीं--(र) रगुन के अधिकारी 
निकार दिये जर्ये ओर (२) यजा दस टाखं रूपया दड दे 
जयावदेने फे लिप ५ सपाह फा समय दिया गय।। गचर्नर जनर्छ ने 
जनरल गाहयिन को भुप्य सेनापति वनाय! । इया-द्री-नदी भ॑ 
संधि फा पत्र छे जति समय उस्र परर वरमी रोगों ने तोप छोरी । 
प्रे सन्‌. १८५२ म माततीघान शहर पर अग्रजो ने धाया 
किया ओर उस पर अपना अधिकार श्र टिया । १२ चीं अप्रेल 
फो रगृन पर अप्रेजों ने गोलायारी शुरू की । चरो का शिवा किर 
के समान पक यडा मन्दिर 8, उखपर हमटा करके उन्दनि उसे 
छीन यिया । १४ वीं को रगून पर भी उनका अधिकार दोगया । 
याद्‌ को शीघ्र दी वेसिन चंद्र के छेने पर पेम प्रान्त के समुद्र तर 
एर अप्रजं का अधिकार षयो गया! उसे गवनैर अनरलने 
नरिरिश राज्यम मिखालिया। थोडे दिनों भं अग्रेजंने प्रोम 
शेर भी छे लिया । उलदीसी स्वय वरमा गया ओर सन्‌ १८५२ 
कः नवम्बर तक सभी स्थानों पर अधिक्रार करके सार दक्षिणी 
चरमा उसने प्रिरिश्चा रज्ये मिटा लिया ओर नीचे दिया हआ 
पञ्च उसने आवा के राजा फो लिखा । दस पञ ने सन्धि इत्यादि 
का सभी काम समाप्त कर दिया-- \ 


` मत्रि खोमो को. क दरेने के यदे मे जाना गने पर 
राजानेउसे न भरा! इसलिए अपने दास के वख पर दमने 
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हजौने को पूरा किथा है । हमने अनेक शये ओर फो पर 
अधिकार कर खिया है ओर सभी जगद्‌ बरमा की फौज को 
हर दिया है । इस समय सम्पूणं पेम प्रान्त हमारे अधिक्घारपे 
हे । समय पर सावधानी से काम न फरने के कारण सभी दजन 
कोभरचेमे फे किए यह पेगू प्रान्त हमारे अधिकार म रहेगा । 
यदो सभी वरमी फएौजों को निकाठ कर हम दस प्रान्त का शासन 
करगे । पेगू-प्रान्त का शासन करेगे › पेगू-पान्त की श्रजा हमर 
न्याययुक्तं शसन म निर्भय दोकर रहे । जितनी हमारी हानि 
हु है वह्‌ इतने दश्च को जीतने से पूरी दोगई 1 अव अधिकं देश 
जीतने की हमारी इच्छा नदीं है ¦ तथापि यदि भविष्य म आवा 
द्रवार हमारे विरुद्ध होगा तो उखका बदला लेने मे अग्रज सरकार 
आगा-पीदा कभी न करेगी ॥' 


(२) प्रजा-हित के काम गौरं शासन खधार- 
उल्दौसी के श्ाखन-कार म अनेक सुधार हप ओर राज्य की 
उपति हे । उन खुधासें का वर्णन यर्दा किया जाता है- 


८? ) इस समय तक गवर्नर जनरख की पद्वी वंगाठ के 
गवर्नर को मिती थी ओर उसे वंगाल-प्रान्त का भी काम कए्ता 
पडता था 1 उलदौसी ने पामर से लिखा-पदरी करके वंगाल कौ 
गवत्तंरी का काम अरग करा दिया ओर उस प्रान्त पर पक अन्य 
व्यक्ति को लेटनंट गवर्नर का पद मिला । सारे भारत के शासन 
करने का मुख्य काम इस समय से गवसैर जनररू के पास 
रगा । ( २) पद्िचमोत्तरी राञ्य सीमा को मजवूत बनाया! 
पदे अध्रज्ञौ फी फोजी छावनी कलकततेके समीप थी । उरस 
ने उसे वर्दा से हरा कर मेरट म जमाया । शिमला भारत सरकाः 
का ग्रीप्मावास्र चना । इसी प्रकार विदायत से आनेवाली 
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के जदाज से उत्तरमे की खविधा वम्र म की। (२) उसने भारत 
मरेठ परथ जारी करफे व्यापार ओर फौज के आनि-जमै को 
सुविधा का प्रयन्ध किया । पला रेख पथ कटकन्ते के पास ओर 
यम्यं से थाना तक तैयार हुआ । सन्‌ १८५२ मँ रेक गाड़ी चल 
निकी । यह्‌ रेरु पथ वटते यटते अच १९२५ मै ३८ हजार मीर 
लम्बा होकर सारे देशा म फेट गया है । पहले केव नदियों म 
नागों दाय मल होयाजाता था ! वह अय चद्‌ दयो गया है ओररेकं 
पथ द्वारा व्यापार ग्यूव बढ़ा है । (४ ) भारत मे तास्वकी का काम 
भी डल्हौसी ने शुर किया 1 श्खसे खयर पक कोने से दुसरे कोने 
फो यडी जद्ी भेजने का प्रवन्ध हुआ 1 (५ ) दिन्दुस्तान से 
दग्टेड फा व्यापार वाने का उसने उद्योग क्रिया (६) वंगाकके 
पश्चिमोत्तर म॑ `संधारु नामके रोग रहते ह । ये लगभग तीस दज्ञार 
लोग अपनी रिकायतें पेश करने के टिप कखकत्ते को चले ओर 
राह म उन्दोनि दंगा किया । गवर्नर जनर्ट ने सखथाङ रोगों पर 
फोज भेज कर उनके शुण्डं का प्रवंघ किया 1 (७ ) इस ददा फे 
राज्यो मर अनेक रकार के कठिन ओर कुर दण्ड विधान ये, उन्दे 
उसने चद्‌ किया । (८ १ माम, नहर त्यादि प्रजा के उद्यो के काम 
करने के लिपि पटिलक्र यवसं नाम का पिभाग खोला । इस 
गिमाग ने अनेक लाम के काम फिये। (९ ) पटे डाक विमागकी 
भ्यवस्था ठीक सर्दी शी । इससे छोगोँको चड़ होताथा। 
उणदोखी ने डाक मदसूट आध आना कर दिया ओर आध अने 
म चाहे जर्द चिद्री मेजने फी सुविधा हो गई 1 इससे डाक विभाग 
फा काम बहुत ॒वदढ गयां (१०) राड संरिक के श्चासन काठ 
केवर अभरज्नो पढठाने के स्कूल खुले थे, लेकिन डलदोसी ने 
शिष्षा पिमाग की अलग स्थापना करके छोगों फो शिक्षित चनाने 
का प्रयन्धे क्षिया । (१९) सिविल स्यं फी परीक्षा पटे ' 
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मर गया ओर उसका! खड्का गाजीउदीन र्थ करते ठगा। 
उसको सत्यु भी सन्‌ १८२७ मे ई ओर उसका लकां तातिर 
रीन गदी एर चेटा । उसकी स्रत्यु सन्‌ १८३७ मे हुदै । दरसके घादू 
उसके चाचा महम्मद ' अङी्णाह को गदी मिख्ने की आशान 
होने से उसने नई संधि भ्नूर करके रेङ्गीडंड की मदद से अवध 
कां राज्य पाया ) अहमद्भटीक्षाद ने अपने राज्य का बहुत कुड 
सुधार किया । लेकिन उसकी शयुं सन्‌ ध्रमं दीहोगः। 
सके वाद्‌ उसका खड्का अमजदअरीष्ाह गही पर वडा । चद 
सन्‌. १८७७ मै मर गया ¦ इसके वाद्‌ उसका लङ्का वाजिद्‌ 
अरीशाह गदी पर चखा । ये दोनो दुर" ओर दुबु थे, भत 
इनके समय म रास्य म वदां कुखवन्ध रहा । उलदौसी 
कनल स्लीमनकोसरारे राज्यम दौरा करके वहां फा साय 
कव्या हार छिखने के किप्‌ नियत किया । सन्‌ १८४९.५० 
कनंर स्लीमन ने ज्य भरमे दोसं किया । उस समय उस 
सामने इतनी दिकायतें हु" कि उनकी उपेक्षा करन! उसको 
असह्य हो गया 1 उसमे साफ साफ छख दिया कि एेसी अवस्था 
म अग्रज सरकार का नाम बदनाम होता है। बाद ' को कनंर स्लीम्‌ 
की तवदीली हुई ओर उसके स्थान , पर नरक ओम रीड 
ना । उसने फिर अवध-राज्य के शासमे की जच की ओर यः 
को अग्रेजी अरख्दारी भभिखास्ेने को सिफएारिदा का 
पर कासिख के सदस्यं ने भी अपना मत लिखा श्न स 
फारज्ञां को डरदौसी ने अपना मत छिखकर वि्छायत मेज 
वर्ह से राज्य को जब्त करने फा हुम आगया । इस इुक्म 
उरृदौसी ने फौज भेजकर स रभ्ये-चौडे राज्य को भी अग्रः 
अमल्दारी मे टे लिया, ओर नवाब को साखाना १२ लाख सूप 
की पशन देकर कलटकत्े म रक्षा । 


षै ष १ (१ 
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(3) उलहौसी कीः विद्‌एई शओरीर उसक्मौ योग्यता 
(१८५६)-अबध क्रा निणंय गवनेर जनरख का अन्तिम काम था। 
उपने समां कि मने याज्य को चिरस्थायी ओर श्वान्तिमिय वना 
दिया । उसने ८ वधं तक अपनी शक्ति के घट पर मारत कां शासन 
काये चलाया 1 राञ्य-सरक्षण की भ्रूख पद्धति को उसने तोड दिया। 
पकम छना द्री करक राज्य का विस्तार करना ओर इस 
रम्बे-चोहे दश्च का शासन करने का योग्य उपाय करना, इन 
कामों मही डल्हौसी फा नाम हुजा । जो नये राज्य उसने जीते 
उनका शरासन पुराने प्रदेशो की व्यवस्था के अनुसार नदीं हो 
सक्तां था ] उनम अनेक वातों का तत्कार इलाज करे की 
जावद्यकता थी । अतप्व उलद्यैसी ने उन्दं “अनियमित कानूनी 
सत्ता के प्रान्त" (नान रेग्यूलेश्शन प्राविसेज) बनाया ओर पेसे 
पर्तों पर गवनैर जनरख की समस देखरेख म काम करने के 
छप चीफ कमिश्चरो की तैनाती क्षी ! रेते अनियमित कानूनी 
सत्ता के प्रान्त देश म स्थान-स्थान भ॑ थे । उनके श्यास्तन मे धीरे 
धीरे स्थिरता खाकर वे अन्य प्रान्तों मेस्म्मिखितं पयि गये। 
सपने ज्ञाने से पटे भारत की प्रजा की स्थिति को खुधारने का 
बास्तचिक काम उलहौसी ने ही करिया ! रेट, पच्छिक-वक्सं, 
शिक्षा, मार्ग, डाक इत्यादि में खधार का वीज सी के समयम पड 
सर चाल्स बड उख समय स्टेर-सेक्रेटरी था ! उसने भारत मेँ 

विदय प्रचार क सम्बन्ध म टेख भेजा । चह वडे म॑दत्व का है। 

उमम बदे-वडे मूढ विचार भरे पड़ है । डलहमीसी ने स्वय अपने 

कामों का समर्थन खूच किया 1 सन्‌ १८५६ के फरवरी मास मे वद 

कक्तं से चटा । उक्ती समय उत प्रतीत हो गया था कि अव 

उसके जीयन के अधिक दिन श्चेप नदीं ह । वास्तव मे दरेखा 
१० 
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जाय तो उसका जीवन अस्पकाङिकः था, इसीलिए उस महत 
के कायं करने की शक्ति अधिक थी। ककत्ते से चिदा हेते 
समय कलकन्ता-निवासि्यां ने उसे मान-पत्न दिया । इसके उत्त 
म उतने कदा कि “पिरे खेख का रद्य अव समाप्त हु । रैर 
जीबन के नारक का अन्तिम दद्य अच स्मा हो गया है, शस 
छिपः यदि अय मेरी चरित भूमि पर पदां गिरेगा तो बहुत 
संतुष्ट दोर्ञगा }” विलायत पर्ने पर वह वीमार पडा ओर न्‌ 
१८६० म मर शया । यर्दा २९--२--१८५द को लाडं केन 
गवर्नर जनरख होकर आया । 

डरदौसी के श्यासन-कार म चंगार की फोरजो शी दि दुर 
कर सेनापति सर चास्खं नेपियर ने न व्यवस्था की । ठेकिनि 
नेपियर ओर उलदौसी मँ श्स विषय के निर्णय भ मतमेद्‌षष 


गया । इसलिए नेपियर अपने पद्‌ से इस्तीफा देकर विरायत लैर 
गथा 1 यदह वीर पुरुप नेपोखियन के समय से अतेक वेढे 
राज्ञकीय युद्धो म प्रसिद्ध हो चुका था । ॥ 

सन्‌ १८५२ मे श्ट इण्डिया कम्पनी के आका पञ्च की अवधि 
समाप्त हो गई थी ओर नया आक्ञा-पञ देना था 1 ठेकिन उत 
समय दग्ठंड ओर रुख मे कीमिवेन युद्ध जारी था, इससे कम्पनः 
की न्यवस्था की ओर पामर को ध्यान देने काअवसर न मिटा 
ओर पिच्ी श्चक्त' एर ही नया आह्न पत दे दिया गया । 


बारहवा अध्याय 


सन्‌ सत्तावन का मदर्‌ 


मरं १८५७ नवम्बर १८५८ 
१-रादं केनिङ्ध २---गद्र फे पूर्द-कारण 
२--ताल्कारिङ कारण गदर का हार 
५--रज्य शास्तन का नया कानून ई&--रानी का प्रतिह्तापन्र 
७--फेनिज्ञ फी योग्यता 
(१) लाड क्षेनिङ्ग (सन्‌ १८५६ ६२ )- राड डलदौसी के 
वादं लाड केनिद्ग गवर जनरल चनया गया । फेनिद्ध श्ान्त ओर 
गम्भीर स्वभाव क! पुरुप था । वद अपने काम मे मेहनत भो वहुत 
करता था । उलरौसी कै एखन काठ म॑ अनेक नवीन वादे जारी 
की गर थी, उनके जारी स्खने ओर उन्नति करने के काम साड 
केनिद्ग के सामते थे । दस समय किसी नवीन सुधार की आव- 
श्यकना न थो । अत इस काम को करने मे केनिद्ध सर्वथा योग्य 
धा] जिख समय वह्‌ भारत मै आया उस समय भारत म जदा 
तदा शान्ति दीख पड़ती थी । रेकिन उरदौसी की प्रखर ओर उमर 
नीति से अनेक घटना हो गर थी ! रोगो म इनके कारण विचि 
भाग उत्पन्न हो चुक्रा था, तथा ओर भी देखी घाते थीं जिनसे देश 
| म असतो चढ रदा धा। उसका फल यद हुआ कि सन्‌ १८५७८ 
| मे एक वडा भयङ्कर गदर हो गया । इस गद्र म अनेक शूरता-पूरणं 
कमर हप । हनसे भारत मं एक वदी राज्यक्रान्ति दो गह । 
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(२) गदर के पूवे कारण-इस विपय भै मिनित 
चिद्यानों के भिन्न भिन्न मत है । वहुतों का कना हे फि यद शुर 
सिफं इत देशा की जं का किया हुआ था ओर फौजी व्यवस्था 
म छुप्रचन्ध होना ही इख गद्र का पुष्य कारण था । ठेकिन उस 
समय फोजमे ही असतो नदीं केखा था, वचि सामान्य प्रजामी 
असंतुष्ट थी । अनेको का मत है किः यदि सामान्य धा एस 
सम्मिलित न दुर दोती तो यह सिषाहियों का रद्र इतना जोर न 
पकडता, अथात्‌ वहुत जब्दी द्वान्त हो जाता । केवर उन रोगे 
ने सिाहियों की अधिक मद्द्‌ नहीं की, अन्यथा यद गदर ओर 
भी अधिक दिनो तक चलता । 9 

(९) उरदीसी के शासन मे पक राज्य के वाद्‌ दुसरे क, 
तथा दी गद पशनां को ज्ञनत दोते देख रोगों म अपने परर्परागत 
अधिकारों फे छिन ज्ञाने का भय इव्पष्र हो गया था । 

(२) रेख, जदाज्न, ' टेलीग्राफः इत्यादि जिन ' नवीने लोको 
पयोगी चातो को इक्टौसी ने दस देशा मर जारी ' किया उन देख 
कर रोगों ऊ चित्त मै यह वात चठ ग फि मारी स्वसंत्रता त 
करके हमारे वंधन जकडे जा रहै ह । 

(३) दिष्टी फे वादेशाह की जो नाम मात्र की सत्ता धी 
उसे छिन जाने से पुमटमान असंतुष्ट थे । 

५५} उस समय अधिकांश अंतरेज्ञी पठानि के स्कर पादं 
के दाय मे ये ।उनमे पाश्चात्य दंग से टिष्ा दी ज्ञाती थी। 


रोगां को यह भय हुआ कि मारत म खाई धम का ध्रचा ; 


फरने कै लिपपये स्कृ रोले गये ह] इससे सरकारसेिखोग 
नाराज्न हए । - 


(५) देसी स्थिति मे वदुर उन्खछ्क लोगों ने सरकार फी 


1 
+ 
| 
५ 


। 


सच्‌ सत्ाचन का गदर ११४४९. 


निन्दा करनी श्रु कर दौ । यह भी अफवाह उड्ो कि प्रासीकी 
राई को जय सौ वरप पूरे होगे तव अग्रजं कारज्य नषा 
जायगा । इसी प्रकार की ओर भी अफवाहे उड़ा गई । दिष्टी के 
वदेशादी घराने ने तथा नाना साहव पेशवा इयादि ने रोगों 
को सरकार के चिरुद्ध भड़का दिया । इसे साथ-साथ कु ओर 
भी वातं हुई" जिनसे प्रजा भड्क गई । 
(६) फौज म लोगों के काम करा, वेतन, नियम इटयादि की 
न्यस्या ठीक न थो । इससे फोजों म भी असखन्तोप चढा । 
(३) गदर का एक ताल्कालिक कारण--सन्‌ १८५३ 
म नये कारतो की वन्धुक सिपादियों को दी गर" । इन कारतसतों 
फे सिरे दृतिं से तोडने पड़ते थे । कलकत्ता के समीप वारपुर 
सवनी म पक बाह्मण सिपाही कपट पर पानी भरने गया था। 
उक्त समय एक चमार वह आया । उन दोनों मै पवित्रता के 
सम्बन्ध मे पक गडा हुआ । उम समय चमार ने उस सिपाही 
ते कदा कि ““जिस समय गाय ओर सुअर की चर्वी से चिकने 
कयि गये कारतूं दति से काटते हो उस समय तुम्हारी पविता 
ह सदती है ?› यह वात वाद्‌ को सारी पलटन मेकैट गई 
ओर इस वान पर कानाफुली एयर इद । दिन्डुओ को गाय पृञ्य 
ओर सुसलमानों को खअर हयम दै । इसकिप इन कारतसों 
से दिन ओर मुसलमान दोनोँदी सरकार सरे नारा हुए । 
उदनि समघ्ना करिये कारतृस सिफंदम रोगो मं रवर के लिप 
आयं ६ । इली समय उत्तरमारतमे प्कर्गोव से दृसरेर्गोत में 
प्र तरह्‌ की चपाती जानि छगी। यह्‌ पाती मेजनेवाला फोन 
ओर इस चपाती छो मजने का मतख्व कया दे, आदि वातो का 
पताकी ठीक ठीक न चला । वहयमपुर, ९, ` आर बारकपुरे 


१५५२ शारोपयोगी भारतवषं 


वाद्‌ क्रिया । इससे इन अप्रज्ञो ने अपने हथियार स्स दयि 
४५८ अग्रेज इखादावाद जनि के किप नार्व पर चे 1 ठेक्गिन 
वलवाहयों ने गगा के दोनों किना से गोटी मारकर इनम सं 
अनेक रोगों ऊो मार गिरसाया, केवल चार अग्रे वचकर भाग 
गये । श्नके अतिरिक्त १२५ अप्रज पकड लिय गये । वाद्‌ फो 
अप्रज सेनापति देवटाक इस दंगे को शान्त करता हुआ कानपुर 
के पाश्च आथा । उसके कानपुर आने से पदे दी उनक्षी हत्य कौ 
गई" ओर पक कप म॑ उनकी छतो डा दी गई । इस मरामटे ४ 
ववाया फी निर्द॑यता ओर यूरोपीय खोर्गो कं धेये घ सहन 
श्लोखता दिखनि फे लिए इस कर्प पर पक स्मारक वनाया फा 
है । यह स्मारक “कानपुर का मेमोरियल वेल ककः 


पुकारा जाता है ।' 


| 

(ख ) खनक का बलवा--कानपुर मँ जसा दयदराक 
काड हुआ, वैसी टौ हदय द्रावक घटना रुखनस मे भी हः । 
सर्‌ कालिन कैरुपयेल प्तौ लेकर विलायत से आ राथा) 
उसे अव्रध प्रान्त कफे यल्वे को शान्त करने प्र संगभग १ क्प 
खग गया 1 वरहा के कमिदनर खर हेनरी खारेख ने रंखनञ 
के यखवे को दवाकर कितने ट दिनों तक अपना बचाव किया! 
उसे पदट दी इस गदर के होमे की सूत्यना मिक गद थी, इसा 
उसने दौवार आदि बनाकर रसद्‌ का पूरा इन्तिजाम क 
अपने वचचाव का पहले ही से प्रयन्ध कर दिया था । १८५० का 
४ जून को ऊस मारा गया ) २ जुदाई को शादर के सभी अग्रज 
रेज्ीडंसी मे चले गये । वर्ह बलचार्यो ने इर घेर छिथा । भीतः 
केखोगोने वद धर्यं के साथ वलवा्यो से अपनी र्षा की। 


सन्‌ सहातरन का गदर १३ 


उस समय स्री वस्यो नेमो सादसके फाम कयि! छ दिन 

वाद्‌ जनररु देवला जर ओम उनकी सहायता के लिप्‌ जा 

गये | लेकिन वे इस धेरेमे वदो गये । चाद कफो २द नवम्बर को 
| सर कालिन कष्पवेल ने फो लाकर उनको छुडायः । 


(ग) दिल्ली का चेरा--दन वरयो का वद्धा जमा 
; दिव्छीमदीथा) ८ जून से अप्रज ने दिष्टी पर चेय डालने 
फाकाम शुरू किया । उग्रेन की फोज दगसग २७ हृज्ञार थी 
४ जकार को बलवाहयोँ ने आगरे का फसा ले दिया । यहं खचर 
प्रिख्ते षी दिल्छी के वखवादयो का उतसाह दूना दो गया! 
४ अगस्त फो पाव के गवरनर सर जान छासि ने जनरछ 
निकर्सन छो फोज देकर अप्रेजी भोजकी भदे के सिए 
दिस्छी भेजा ! १४ सितम्यर को दिष्छी के वरग पर अंग्रेजी 
पभो मे हमला किया ! छ दिन तक दिल्टी की गिरयो 
घा घमासान युद्ध होता रहा । इसे वाद्‌ निकस्सन ने दिस्टी 
पर अधिक्रार किया । सेकिम चद्‌ स्वय मर भया । वर्धा बहादुर 
शाह ओर उसे लद्फे व अन्य शडधम्वी दर फे समीप दिमाग 
पै न्वरे सजा सिपि । उनको दूसरे दिन अग्रेजो मे पकड़ा । 
उनक्षो दर मै लति समय वलवादयो ने दुनि क्षा प्रयत 
,, {, हसन नामके पक अफसर ने ध्न शादश्ादों 
स ' वास्कर ठंडा कर दिया) अप्रजं मे बद्रद्णाह फो 
दैः लिए पेज । वदँ चद्‌ खन्‌. श्छदर मे मर सया 

ॐ भरी खग्ग डढ वपे तक भिन्न भिन्न स्थानो 

{` ~, का युद्ध रोता स्हा। अपधकी 

नवाय, साना साह्य शटयादि फो श्स 

चथ ओर स्देखखड के कोम अभी 





जमर श्याउटरम जनरत रेयलाफ 





लखनञः कौ रेजीडेंखो 


॥ 


1 


सन्‌ सत्तावन का गदर १५३ 


उस समय स्री वच्चो ने भो साहस कं काम कियि। ख दिर्नो 

चाद्‌ जनर्ठ हैवला भौर ओटुम उनकी सहायता फेलिपञा 

गये । लेकिन वे श्सधेरेमे वद्‌ हो शये! वाद्‌ रो २६ नवम्बर कों 
[4 १०) ५ क 

सर कालिन किम्पतरेट ने फोजं खाकर उनको छुडायः । 


( ग ) दिल्ली का चेरा--इन वर्वादयों का बदा जमा 
दिष्टीमेदीथा। ८ जून से अध्रजों ने दिरडी पर घेरा डरने 
का काम श्चुरु किया । अग्रेज्ञो की फोज टगभग ३७ हजार थी । 
४ जुखादरै को वख्वादर्यो ने आगे का किरा ले लिया 1 यह्‌ खयर 
मिलते दी दिल्टी के वखुवाद्यों का उत्साह दूना हो गया । 
४ अगस्त को पजाव के गवर्नर सर जान खारेस ने जनरल 
निकस्सन को फौज देकर अप्रेजी फोजोंकी मद्द्‌ कं लिप 
दिष्टी मेजा । ९० सितम्बर को दिल्छी के वखवादर्यो पर अग्रेजी 
फलो ने हमला फिया । छ दिन तक दिल्टी की गिरयो मं 
वड़ा घमासान युद्ध होता रदा । इसके वाद निकस्सन ने दिल्ली 
पर अधिकार किया । ठेकिन चह स्वय मर गया । बृढ चहादुर 
दाह ओर उसके लड़के च अन्य युट्धम्यी शादर के समीप हिमायू 
के मकरे म जा च्छे । उनको दृसखरे दिन अग्रजं ते पकडा 1 
उनको श्ाहर मे छाति समय यदखादयो ने छुड़ाने का प्रयत्न 
किया । इससे हडसन नाम के ` एक अफसर ने न शादजा्दों 


को गोली मारकर ठंडा कर दिया। अग्रजो ने चादशाद को 
रंगून म रमे फे लिप भेजा । वरा वह खन्‌ १८६० म मर गया । 


दिल्ली शहर छेरेने परभी लगभग उढ चं तक भिच्ठ भिन्न स्थानों 


मे लवाय के साथ अग्रजो का युद्ध शेता रहा) अग्धकी 
वेगम, वरी व र्य्वाक्षे नवाय, नाना सादय श्टयादि को श्स 
गदर म॑ सम्मिलित देख अवध ओर स्देटखड केलोर्गोर्मेमी 


ब 
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विद्वो भडक उठा । दन भार्गो मे जो वटवे हप उसमर॑ कषर 
राजे नवाय ही नही, चर्कि साधारण जन-सम्रूह भी खम्मिलित 
हप । नैपाल के प्रधान मंत्री जंगवहादुर ने भी शस गृद्रप 
अग्रजो फी अच्छी मदद्‌ की 1 अन्तम अतरेज्ञो ने वलबा्योरे 
सभी स्थानं छीनकर उनका नाहा कर दिया । 


८ च ) मध्य-भारत, ोसी-रादर के युद्धो मे अभर 
सेनापति सर हा. रोज ने जो विज्ञय मध्य भारत मे प्राप्त को वह 
परशसनीय है । उसने जिस भाग म गदर्वालों फा पीडा क्वि 
था बह भाग विकरुख पदादौ £ । वर्ह फे रोगों ने सेकं वप 
तक मुश्ख-वादशादीं के कड़े शसन म भो अपना सिर कभी 
नदीं नीचा किया था। इसभाग मेर्क्ती का यद्धं बडे महच 
काहे) दमसीम दो अग्रेजी पठनं ओर क तोप थीं । ४अत 
सन. १८५७ को स्तिपादियों ने खुह्म खदा यलवा कर दिया 
ओर बहुतेरे अंमेज अफ्सयें फो उन्दोनि मार डाटा । ७ ताल 
को उन्दोनि किले पर हमला किया ओर उसे भीटे लिया 
क्लि के अंदर जो छोग थे उन्द मार डाखा । उन्न 
ससी की रानी फे मह को भी चेर लिया ओर ऽस 
पक लाख रूपया छेकर वँ से अपना घेरा उखा किया । 
यवाद रोग ससी से चलकर नानां कस्ादव से, मिटे । 
देवा म अराजक्रता कैर चुको थो । लगमप ९-१० माल तक अरज 
रोगों का कोर उपाय सी पर न चा । सन्‌ १८८ की २० 
माचं को सुर या रोज अपनी सेना टेकर द्यी पर चद्‌ 
आया । २३ माचं को खड़ा श्युरू हुई । ६+७ दिनों तक सिफ 
गोखायारी शती रदी । आरव दिन वखवाश््यों का क्षरदार ताल 
टोपे नो फी मदद्‌ के लिप्‌ आया । छेकिन रोज ने उसको य 


सन सत्तात्रच चछ गदर १५५ 


कर भगा दिया । दके वाद अभरेजों ने श सी पर हमला फिया । 
शस हमटे मे सनी कौ हार हुदै ओंर वह वरँ से निकर भागी । 
घाद को तात्याटोपे, रनी, योदा का नवाय ओर नाना सादय 
का मनीजा राव रावसाहब्य त्यादि नै भि कर ग्वालियर 
पर हमला क्रिया । इसमे जयाजीराव सिथिया की हार हुई ओर 
वद आगरे को भाग गया (१ जन सन्‌ १८५८ ) । इसक चाद 
ग्वालियर पर वलबादयों का अधिकार हआ 1 १६ जून टे रोज 
ने ग्पालियर पर हमखा किया । दस्मे रानी टक्मीयाई के गोटी 
लगी ओर वद मर गर । सन्‌ १८५९ के उग्रे मासमे तात्या टप 
को अग्रेजों ने पकड लिया । दस तर एस भाग म बल्ये का अन्त 
हुआ 1 पजाव प्रान्त का प्रबन्ध स्र जान लाररसने वदी शान्ति 
के साथ सिक्ख रोगों की सहायता से किया । सिक्खों नेभी 
अपने पहले अपमान को भूलकर अग्रजो फा साथ दिया। दसी से 
दिष्टी पर अग्रजं का अधिकार दो सकरा । सी प्रकार वस्व 
ओर मद्रास री फौजों ने भी वटी वफाष्ारी दिखाई । अन्य 
रजेरजवाशन ने तथा निजाम ने भी शस वरये फो श्वान्त करने में 
जप्रेजां फी पूरी.पूरी सहायता छी । जनरल हिवलाक सर 
फलिन कैम्पवेल, ओर सर द्ट रोज इस चयख्वे को शान्त 
करनेपार्छो मे अग्रुआ थे) सन्‌ १९५८ फे अन्त स जगद 
शान्ति टो ग्ट थी) 
(५) भारत के शाखन का नयः कानून (सन्‌ १८. 
५८ )-भारत फे शस भयकर भद्रके कारण रश्ग्टंडके रोर्गो 
का ध्यान इधर पिश } गद्र रोकने के किप फौज तो तुरन मेज 
चे दी गई, लेकिन लोगों फो शान्त रखने के लिप भी बहुत से 


१५६ शालोपयोगी भारतदपं 


उपाय किये गये । सास्त के शासन के मामले को लेकर पाठोप 
म उस समय ची वही वहसे हुई" 1 उस्रं दो वाते मुख्य रूपसे 
स्थिर की गदर । पटे तो भारत का श्ासन-कानृन घना 1 एस 
८8 नियम ईह । इस कानून के अञुखार ( १) भारत के शाने परव 
का काम महारानी विक्टोरियाके दध्यसे आ गया 1 (२) 
इंडिया कम्पनी द्रट गई । (३ ) चोड आव कटर तोड़कर उसे 
स्थान म सेकेधरी आच स्ट फार शंडिया अथात्‌ भारत मंत्री दौ 
तैनाती इई ओर उसको सहायता के लिप ९५ सभ्यो कीष्ठ 
कोसिरु यनी । भारत मंत्री फो विखायत की मंत्नि-समा मे स्थात 
मिला 1 (४) गवनंर जनरल को ही वायसराय अथात्‌ रान 
का प्रतिनिधि की उपाधि मिरी । इसके अतिरिक्त शासन समर 
न्धी अनेकः वातो क नियम इस कानून में सकले गये 1 


(६) महारानी का प्रतिज्ञा-पन्न ( नवम्बर सन ८ 
५८ )--दूखरी वान जो उस समय हु वह यह्‌ थी किं भारत के रजं 
रजवादो तथा सभी प्रजा क पास महायानी ने भपना संदेश मेज 
यरी संदेदा आणे की राञ्य-शासन-पद्धति का आधार चने } तम, 
धजा के इको का स्पष्र व्णैन है । तत्काटीन प्रधान मंत्री कडं 
ने इस सद्रेशा को स्वयं छिखा था, अत अंग्रेजी भाषा का यद्व 
उत्छट नमूना भी हे । पक तरद से भारतीय छेोगों के हरक 
महारानी द्वस दिया गया प्रमाणपत्र भी यही दै। स सदत 
म निम्न लिखित वातं मुख्य दै-- ध 

(१) भारत के गजे-रजवादौ क साथ कम्पनी की जो संधय ` 
हु ह उनका पान अक्षरदा किया जायगा । 

(२) सभी को दत्तक या लडका गोद्‌ लेने का अधिकार दै! 
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सन्‌ सत्ता-नषणर््दर्‌ ९५५७ 


नको दी ग परमं या जागीर या उनके राज्य फमी न छीमे 
यमे । 

(३) रजे रजवादडो की जैसी भान मर्यादा है वह वैसीद्ी 
पक्षित रक्ष्सी जायसी } 

(४) प्रजाके धार्तिंक कामों, ओर आचार विचारो के मामले 
१ सरकार कभी हाथ न डालेगी ! 

, ५) सरकारी नौकर्िर्या जाति ओर धम का मेद्‌ भाव न रख 
तव की उनकी योभ्यता के अनुलार मिरुगी । 

(६) जिम वख्वाध्यो ते कै प्रतयक्न हत्यां नदीं की ओर्जो 
भय से अपि शति के खप्थ रसा चाहमे, उनके परण माफ. 
क्रये जर्येग । 

इनमे पदी -तीन चात रजे-ग्जव्ों से सम्बन्ध र्ती हैः 
अन्य दौ चातं जन साधारण से ओर अन्तिम वात वटवे मे 
एरिर होने चिं से सम्बन्ध रखती है ! ९ नदस्वर खन्‌ १८५८ 
को द््लाहाकाद मै पक वदा दरार कतिया यया । इसमे लाड 
केनिद्ध ने महारानी का यह संदे पट सुनाया । इसी प्रकार 
समी मााओं त मापान्तर करकेदरे्ा के भिन्न थिन स्थानोंमे 
सकरा भ्रचार क्रिया गया 1 इससे सन्‌ सत्तावेन का गव्र पकदरम 
शन्त हो गया 1 सन्‌ १७७३ मे जे रेग्यूलेटिङ्ग एक्ट चना था वह्‌ 
पस दद्य क अंग्रेजी श्लासन का आधार था। वाद्‌ को जो पद्धति 
पिट्‌ के विल से चला गई वह सन्‌ १८५८ तक वरावर चल । 
सन्‌ १८५८ म॑ यदह नया शासन कानून वनाय गया  इसकर 
अनुसार सम्‌ १९१८ तक भारत का शासन चखा 1 

(9 ) फैनिङ्धकी यौोगम्यता-केनिद्ध को ख चर्वे फे समय 
धडा कए सहन पडा 1 उसका स्वभाव श्षात था ! इससे उसकी 


१५८ द्ालोपयोगी भारतवर्ष 


तेजस्विता वाहर नदीं भरकर दो णती थी ।रेकिन उसरे निश्चय, 
साद व्यवहार, अनुपम धेयं ओर उसकी सवापरि दयालुता के 
कारण सनम्‌ सन्तावन्‌ के गदर ऊा अंत इतना शीघ्र हो गया | यदि 
अन्य को व्यक्ति किसी अन्य स्वमायवादा रोता, तो इस राद्र का 
अन्त इतनी जल्दी न हो पाठा । वहुतेरे यूरोपीर्यो फी यह इच्छथी 
कि चखवायो से वदा छया जाय । ऊेकिन केनिद्ध ने इसको 
दबा दिया ओर अपने टड निद््चय ओर न्याय के साथ काम किया। 
दसीते कोग उसे "दयालु केनिज्ग'” ककर पुकारने ररे } इस 
गवर को श्वान्त करने म सरकार पर ४० करोड़ रूपये का कञ्जे हो 
गया । देया मे शन्ति कफैखाने, गदर के कारणा उत्पन्न हुपः अनेके 
विषयों का निर्णय करने, ओर जगह जगद्‌ जाकर दरवार करके 
रोगों को दिखाता देने का फाम चाद्‌ को केनिद्ध ने किया। 
सरकारी काम चखाने के किप उसने सिविल-सलिस तथा हाद 
कोर्ट की योजना की । भारत को फौज का प्रवन्ध उसने फिरसे 


विलकु नया फिया । उसने उसके तीन विभाग करके तीनो अदातों 
मे वैनातो की । फुर फोज्ञ दो खाख ५ दज्ञार रक्ली गयी । इसमे 
सत्तर हजार यूरोपीय, याकी देशो सिपादी थे । तोपसा्नो का 
अधिकारा प्रवन्ध वूरोषीयों फे दाथ म रक्खा। उल्ौसी कं 
छोकोप्योगी कामों की मी उसने खच तरङी की । सन्‌ १८द० मे 
कानून बनाकर प्रजा से सव हथियार छीन खयि गये । इससे 
सोम कमजोर दो गये ओर शान्ति नपि रखने का काम सरद 
हो गया। ये सव काम कर सन्‌ १८६२ के म्व मास मे कईं 
केमिङ्ग विखायत रौर गया ओर उसी सार जन मे चह भर गया। 
चद भारत का पहला वायसराय धा । 





तेरदवोँ अध्याय 
महारानी विक्टोरिया 


सन्‌ १८५८- १९०१ 
॥ 
$-- महारानी विषरोरिया २--पछे पच दायमराय 


3--दूसरा जफ्मान युद्ध ७--वाद छे चार चायक्तराय 
८१) महारानी विक्टोरिया 


भारत फे इतिहास मे महायनी व्क्टोरिया का शासन चिरस्म- 
रभीय है 1 सके शसन-काठ म मारत ने अनेक विप्यों म बढी 
उन्नति की ओर प्रजा का ज्ञान ओर खसे वडा । पत्ती, माता, खी 
ओर शासन कर्थ स्व दयो से उसके व्यवहार भारतीयों के 
हिप आदरं चने ओर इस रोकोत्तर योग्यता फे कारण दी निर्दिश 
साघ्राज्य का विस्तार अधिक हुआ । महारानी विक्टोरिया 
अपनी भारतीय धरजा फी वातं वङ्‌ ध्यनि से खनती थी । इस 
भाग्यक्णाटिनी महारानी की रत्य सन्‌ १९८०१ भ दुर 1 उस्र समय 
भारत की प्रजा फो अपनी भ्रत्यक् माता के चरु वस्नेकावडा 
दुखा 
खन्‌ १८५८ के सन्देश्च के अनुसार भारत जा शासन महायनी 
विक्टोरिया कै दाथ म आ गया । सन्‌ ९८७६ पारछमिर ने महा 
रानी विषरोरिया को इसकी विश्चेपता के प्रदर्शन कसते की 


१६० द्रालोपयोगी भारतं 


यथेच्छ उपाधि धारण करने की स्वीकृति दे दी । दस स्वीङति ऊ 
अनुसार महारानी विक्टोरिया मे २८ अप्रेल सन्‌ १८७६ को एक 
विद्रप्ति निकार "भारत की सुसराक्ञीः, ( द्मे आच 
दडिया ) की उपाधि धारण कौ । इस उपाधि-धारण फा उत्स 
मनाने के लिप ओर परस्परा से चरो आनेवारी, भारत के रोगों 
म, भारत की वादद्यादी फी भावना चन्ये रखने के टिप १ जनघसी 
सन्‌. १८७७ को दिष्टी म बड़ खट से दरवार का उत्से हआ । › 

महारानी के शाक्तन काल मै १० राज प्रतिततिधि तैनात दो, 
कर भारत आये । इन सभी ने महारानी के इच्छाचुसार भारत की " 
प्रजां से परामश टकर श्वासमे किया । एन समी नेभारतकी 
उन्नति की । यह अधं, दानाब्दी का कश्षसन-काट शान्ति के साथ 
चीता । यहो केवर राज प्रतिनिधियों कं नाम, उनका श्ासन- 
कार तथा उनके शासन की कु ख(स वातं दी जाती ई । 

(२) पहले पोच वायसराय 

९-लाड एल्मिन ( सन्‌ १८६२-६३ )--यदह्‌ बायसलयय 
यँ आकर शीघ्र दी मर गया । इसके वाद्‌ प्रचलित नियम को 
नोडकर सिविल-सर्विंस के अधिकारियों मे से छारंस की तैनाती 
उसकी जगह पर की गई ¦ 

` २-लाडइ लारेसं ( सन. १८६४-६९ )- भूटान से युद्ध-- 

उत्तर भारत मै अकार पङ्‌ गया .। अकार को दुर करने करे लिप 
यह्‌ निदचय किया गया कि जव अक्राङ पडे तव रोगो का वचावं 
सरकार करे । फेला करना सरकार का मुख्य कर्तैव्य है। 


दख चिपय की उपेक्षा करने से काम न च्टेगा। अक्राल- 
पीडित रोगो द्वारा ताव आदि नरह्‌ तरह क लोकोपयोगी 


सक्षम पएडव्रह 
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महारानी चिक्ेरिया १६१ 


काम यनवाये जाये ओर स प्रकार न कामों म धनं खच कर 
उनकी सहायता की जाय । दन दोनों सिद्धान्तो का पारन अय 
त चराचर क्रिया जाता है ! अकाठ पीडितो फो समय पर सहा 
यता न ेने के कारण छाडं खारि पर आक्षेप कयि ण्ये । 

(३) लाड मेयो ( सन्‌ १८६९ )--यह चतुर ओर परोपकारी 
वायसराय था । सते भिन्न भिन्न विभागों का खधार्‌ किया । 
खेती मे उधार करते फे लिप शसने पक नया विभाग खोखा । 
इसने दे म सडक, रेखे, नरं श्व्यादि चवा" तथा अन्य अनेक 
सावंजन्निके दित फे काम किये । यह सन्‌ १८७२ मे अंदमान 
पू केदारे पर गया था। वर्ह पक कैदी ने सकी ह्या कर 
डि 

(४ ) खाडं नायेन्रुक ( सन्‌ १८७२ ७६ )- इसके समय 
मर वंगा प्रान्त मै अकार पड़ा 1 छेकिनं इसने पेखा अच्छा 
परवंध किया कि अकाठ पोडिताकोक्ए ने हुआ! सन्‌ १८७५ स 
यवराज एडवडं भारत मै अये । उस समय वेदा मै सवेन 
आनन्द मनाया गया 1 खन्‌ १८७५ म त्रिरिद खण्कार ने मरहार 
राव गायकवाह को गरी से उतार दिया आर वर्तमान महारज 
सयाजीराव को गदी पर येटाया । 

(५) खां लिटन ( सन्‌ १८०६ < }--यद्ः वड़ा विदान्‌ 
था। इसने खन्‌ १८७७म प्क वडा दरवार दिषो म किया । दक्षिण 
मरं यकर अकार पडा । सरक्रार ने प्रजो को इससे वचाने का 
दुत उपाय किया, फिर भी ५० ठास भङ्गुष्य अकार से मरे) 

(३) दूसरा शखफमरान-यु 
विलायतौ राजनीति की दलवदौ दै मतभेद छा 
१९ 


१६२ श्ालोपयोगी भारतचषं 


परिणाम ( सन १८७८ ८० }--अधिकांश मे यह युद्ध पहले 
यद की दी पुनसद्रत्ति थी । पुरातन काट से अर्थात्‌ चंद्रगुप्त, 
अशोक इत्यादि सघ्रारों के समय से लगाकर अकवर, ओरंगज्ञेव 
तक अफगानिस्तान मास्त के अन्तर्गत ही गिना जाता था। 
दसलिपए सिधु नदी के उस पार सीमा ,वनाने के साथ-साथ 
अगानि प्रदेश पर . अपना प्रभाव रखने की श्च्छा तरिरिशं 
सरकार को हु ओर सूस कौ वढती हु सत्ता कं बहनि 
से उरे अपनी ईस इच्छा के पृरी करने का मोका मिल गया) 
मध्य पल्चिया मे ्वीवा, चुस्राय , श्त्यादि सज्यं के खानों को रूस 
मे अपने अधीनं कर लिया था यह देखकर सूस से अपने 
भास्तीय ्ाग्राज्य की हानि होते का भय ईग्छेड के तत्काटीन 
राजनीतिक को हु ¡ पहले पामर्टेन की मेति दस्त समय 
लगड वीकन्स फील्ड श्स चढ़ाई की नीति का बड़ा पोषक 
प्रधानमं्ी था । भारत की "पररा्रेय नीति,दो विरद मागां मं 
वारी-वारी से चलते रुगी 1 वीकन्सफील्ड का प्रतिपश्ची स्लेडिष्टन 
अफगानिस्तान की चदा के विद्ध था ! दस तरह इन दोनों 
मसे जव जो च्रधानं वनतां तव वद अपनी नीति को चरिताथं 
करने के लिए अनुकु गव्नंरजनरख भारत म तैनात करता 
ओर उक्ी नीति फे अयुसखार पश्िमोत्तरी सीमा का मामा 
सूपान्तरित दो जाता ! विखायत के विभिन्न पक्षां के परस्पर 
तमेद्‌ से मारत फो भटग रखने की नीति दारमेदीकाममं 
ला गई है, ठेकिन पले पेसी को नीति स्थिरन दोने क 
कारण वड़ा गडयङ्‌ दहो जाता था । .. 
सन्‌ १८४२ मे दोस्त मोहम्मद्‌ कावुख की गदी षर वेरा । 
चद्‌ सन्‌ १८६३ म॑' मर गया । इसके चाद ५ ववं तक वहा 
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अराज्कना रदी । उसफे वहे छड्क्रे अफजकु खो को फेद्‌ करे 
दोस्त महम्मद्‌ का दूसरा खखका शर्ट सन्‌ १८द८ म गदी 
पर वेडा ! उस समय लाड लारंस गवनेर-जनरल था! उसने 
यदह नीति स्थिर फी कि अफ्डातिस्तान के मामङे से अपना 
कोद सम्बन्ध नं रक्पा जाय । याद्‌ को लड मेयो गवर्तर- 
जनरर होकर आया । उसने शेरअटी को युखाकर सन्‌ १८६९. 
को माच मांस म अम्याखा मे दरवार किया ओर उसका वडा 
सम्मान किया ¦! उसे धन च वारूदु-गोटे की सदायता करने का 
वादा किया । उधर विखायत दी सरकारने रूस से वातचीत 
कर अफगानिस्तान की सीमा श्याम दरिया निद्धिचित कर दी। 
वाद्‌ कों गतेस्टन विलायत म प्रधानमन्यी वना 1 उसने 
साड नाथेव्रुक को भारत का गवनंर्जनर्छ चनाया । उसने 
अफगानिस्तान के ज्रगडे से दूर रदने की नीति फिर स्वीकार 
शी । इससे शरश्रली ने अग्रेजों से मिजता तोड्‌ दी ओर न्स 
से मेख किया । तने दी मे ग्लेडस्टन को प्रघानमन्री का पद्‌ 
छोडना पडा ओर काडं वी कन्स फील्ड फिर च्रिटेन का प्रधान- 
मघी यना } इसने रूस से युद्ध करना मिदिचित किया ओर इस उदेशा 
को सष्ठ करने कै लिप दसने अपने भरोसे के आदमी छाई 
लिटन को गयर्नर-जनर्छ वनाकर भारत भेजा 1 लिठन ने 
शर ्रह्टी से कहा कि “या तो तुम हमसे मेख करो, था चैर करो 1 दो 
म से एक पक्ष ठे ठो 1" इखके वाद्‌ उसने अफगानिस्तान के तीन 
भाग- छटा, कददार ओर कावुल-करमे का निश्चय कर 
खिलात के खान को अपनी ओर मिखाकर केरा ओर चमन 
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परिणाम ( सन्‌ १८७८.८० )--अधिकांडा मे यह युद्ध पहले 
युद्ध की दी पुनराद्त्ति थी 1 पुरातन काठ से, अथात्‌ , चंद्रग्त, 
अशोक श्सयादि सध्रारो के समय से छगाकर अकवर, ओरंगज्ञेव 
तक्र अफगानिस्नान मारत फो अन्तर्गत दही भिना जाता था। 
दसदिप सिधु नदी के उस पार सीमा .यनाने के साथ-साथ 
अकरान प्रेण पर अपना प्रभाव रखने की इच्छा ग्रिरिल 
सरकारको दु ओर रूम को वढृत्ती इई सत्ता के वहनि 
से उन्हे अपनी दस इच्छा के पूरी करने का मोका मिरु गया । 
मध्य पञ्चिया मे सीव, चु्वार , इत्यादि रज्या के खानों को रूस 
ने अपने अधीन फर लिया था । यह्‌ देखकर रूस से अपने 
भास्तीय साघ्रज्य की दानि होने का भय दग्टेड के तत्कारीन 
राजनीतिज्ञ को हुआ । पले पामरूटन की भोति इस समय 
लाड बीकरूस फीर्ड इख चद की नीति का बड पोषक 


प्रधानंत्री था । सारत की ` पररा्ीय नीति दो विष्द्ध मागा भ 
वारी-वारी सरे चखने खगी । यीकन्सटीर्ड का पत्तिपक्षी म्टेडिस्टन 
अफ्रानिस्तान- को चदाई के विषू्ध था । इस तरह इन दोना 
मसखेजवयज्ो प्रधान वनतां तव वह अपनी नीति को चर्तिथ 
कस्ते के किण अयु गवनंसजनरल भारत म॑ तैनात करता 
ओर उसी सीति के अनुसार पथिमोत्तसी सीमा का माला 
रूपान्तरित हो जाता ! विखायत के विभिन्न पक्षां के परस्पर 
तमेद्‌ से मारत फो अलग स्खनेकी नीतिदारुमेदीकाममे 
खाई गई है, रेन प्ले रेखी कोई नीति स्थिर न दोनेकं 
कारण बड़ा गडबड टो जाता था। 
सन्‌ १८४२ म दोरुत मोहम्मद्‌ कवु री गदी पर चेटा । 
खह्‌ सन्‌ १८६२ मे मर गया । दसक्ते चाद्‌ ५ वपं तक बहा 
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अरजकना रही । उसे वद्धे छंडके अफजक खा को छद्‌ करके 
दोस्न महम्मद्‌ का दुखा र्ढका ओोर्रली सन्‌ १८६८ मे गदी 
पर चैठा । उस समय लाड छारेस गवनंर-जनरड था । उसने 
यह सीति स्थिर की कि अफगानिस्तान के मामले से अपना 
को सम्बन्ध न रका जाय । याद्‌ को खाडं मेयो गवर्नर 
जनरल होकर आया 1 उसने क्षोरअरी फो वुखाकर सन्‌ १८६९ 
के माचं मास म अम्बाला म द्रथर किया ओर उसफा यङा 
सम्मान फ्िया । उसे धन च यारद्‌-गोखे की सहायता करने का 
चाद किप \ रवर चिरप्पत की खरक ने रुत से चातचोत 
कर अफगानिस्तान की सीमा रास दरिया निचित कर दी। 


११ 


वाद को गजंहस्टन चिङायतत मे प्रधानमन््ी वना । उसने 
लाई नाधत्रक को भारत शा गचर्नर-जनरख वाया । उसने 
अफगानिस्तान के दछगडे खे दूर रहते की नीति फिर स्वीकार 
की 1 इससे गर्ली मै अप्रेजों से मित्रता तीडदी ओर रूस 
से मेख किया । श्नने हीमं ग्छेडस्टन को प्रधानमंत्री का पद्‌ 
छोद्ना पड़ा ओर लाड घीकन्स फील्ड फिर नरिटेन का प्रधान 
मी यना। ने रूस से युद्ध करना निद््चित किया ओर इस उदेव 
को स्फ करने के चिप इसमे अपने भरोसे के अदमी लाई 
लिटन को गयनैरजनग्ल बनाकर भारतं भेजा । लिटन ने 
सोर ्रटमी सेका किया तो तुम हमसे मेर करो,या चेर करो । दो 
म से पकः पक्व ठे खो ।' इसके चाद्‌ उसने अफगानिस्तान के तीन 
भाग-- केरा, कदद्ार ओर कावुरु-करने का निश्यय कर 
खिखछात क खान को अपनी ओर मिलाकर कटा ओर चमन 
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तक का प्रदेश जीत खिया। इससे सोलन दस अप्रेजों को 
हाथमे आ मयाओर कवु के अमीरका दक्षिणी द्वार वंद 
हो गया । यद चड़ देखकर शर्श्रली ने अप्रजो की भिन्त 
विल्कुरु तोड़ दी ओर सूस के राजदुत को अपने यों युटा 
लिया । अंग्रेज राजदूत फुल जाने से सेक दिया गया । यह्‌ संकेत 
पाकर कांड छिटन ने २१--११९--१८७८ को अफगानिस्तान के 
विरुद गुद्ध-घोपणा की । खेवर, खुर्म, ओर वोटन दर्यो" से होकर 
अंग्रेजी फोजों ने अफगानिस्तान पर आक्मण किया । दसी सम्य 
रोरश्रसली रूसी सीमा की ओर याग गया 1 टेकिन रूसिर्यो की मद्द्‌ 
मिरने से वह वापस न आ सका ओर सन्‌ १८७९ फे फरवरी मास 
मे उसकी सत्यु भी अफरानिस्तान से यादर्दी श्ेगदै। उसकी स्यु 
होने पर उसके छट्के याक्श्टी को अमीर बनाकर गवरनर 
जनरल ने मर धसुख ( (तपतः उम उससे २६-५--१८७९ 


को संधि की । इस संधि द्रा यह निदिचत हुआ कि अमीर अपरो 
को छोड फिस्ी अन्य रष से अपना परराषटरौय सम्बन्ध स 
रफ्खे । अफगानिस्तान के तीनों प्रवेद द्वार भारत-सरकार क 
अधिकार भ रदं ओर अंप्रेजी राजदुत को अमीर अपने दरार म 
स्थायी स्थान दे । स संधि से अफरानिस्तान फी स्वतंचता 
नट हो गई । ध्सी कारण वहाँ की प्रजा को यह सधि नदीं पदं 
हुई 1 उसने वरवा किया ओर ३--९--१८७९ फो न्रिरिशा राजदूत 
सर द्यु केविग्नेरी तथा उसके सव साथियो को मार 
डाखा ! खाद लिरन ने त्कार चिरि फे भेजकर कंधार 
, त्यादि स्थानों पर अधिकार करके याकूवअरी को पकड 
चिया । लेकिन उसका भई प्रययू दीरात मे था। उसने 
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अपने भार के पकडे जाने का हाट सुन विद्रोद खडा किया ओर 
पक वड मेज शकटौ की ओर नैवड स्थान म २७--७-- १८८० 
को जनरछ वेगेज्ञ री सेनार्दे नट कर दीं । इस लडाई से भागे हप 
षु सिपाही कधार को भाग गये । यह्‌ श्वचरः पति ही फ़ावुख से 
१८ हजार सेना लेकर जनरक रावय्‌स ने ३१८ मील का कठिन 
पदाडी माणं २३ दिन मे पृराकर कदहार को अपने आधीन म कर 
लिया ओर जो घ्िरिश्त खोग वरहा धिर गये थे उनका शछुरकासा 
फिया । इस परक्रम की प्रशसा मे जनरट रावटूस को 
"लाड आव कथार की उपाधि दी | 

दसी यीच मरं सन्‌ १८८० की गरमिर्यो म खीकन्सपरील्ड को 
अपना पदं ल्याग करना पड़ा ओर उसके स्थान पर गलेडस्टम 
प्रधानमनी चना । उक्तने अपनो नीति को चस्तिार्थं करनेके 
चिप लाड रिपन फो भारत का गवनंरननर वनाकर थर 
भेजा { तय खड छिटन ने अपने पद्‌ से इस्तीफादे दिया। 
अफगानिस्तान मे इसी समय शर ्रली फां भनीजा अञ्दुरंह- 
मान अमीर चत्ता} उसके साथ लाड रिपनने मित्रता की। 
ओर अफगानिस्तान से च्रिटिदा फौज बापसर घुला टीं } कंधार 
भ्रान्त अमीर को घापख देकर खाडं लिटन की नीति के अनुसार 
जो सीन विभाग अफगानिस्तान के कयि जानेवाले थे । उनको 
उसने सदा कर ण रद्‌ कर दिया । अमीर अन्दुरुहमान ने चढ़ी 
योग्यता के साथ अग्रजं से मित्रता मिचादी उसकी भूय 
सन्‌ १९०१ मँ दुद । उसका रूडका हवीधुस्छा गदी पर यटा । 
उसने भी अग्रां से मित्रता का वर्ता किया ओर महायुद्ध फे 
अनेक गट खडे होने पर भो अग्रजो फे शनरुओं फो अपने य्ह 
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स्थान तदी दिया! दस्के वाद्‌ अन्तम २०--२--१९१९ को हवी 
घुल्छा की हत्या की द ओर उसका लड़का अमानुल्ला गदी पर 
चेटा ! उसके साथ उसी समय अग्रज फा प्क छोरा सा युद्ध हआ । 
रेकिन शीघ्र ही यह युद्ध चंद्‌ दो गया ओर अफगानिस्तान के 
पदन का रूप पटले की उपेक्षा विलक्षुल ही वद्र गया । यूरोपीय 
युद्ध ने प्रथिवी फो राजनीति को पक दम वद दिया । स्सर्म 
राउ्य-क्रान्ति हो गई ओर वर्ह सोवियट प्रजातं की स्थापना 
हो जाने से पटे की रूखी-शक्ति का भय भारत की सघ्राज्य- 
सीमा पर नीं रह गया । दुसरी ओर तुर्की फा खरीफा भी 
पदच्युत किया गया, जिससे सुस्लिम राष्ट मे पक नये परिवत्तेन 
की रखुहर आ गर । 


(४) श्रागे के चार वायसराय 


(९) खाडं-रिपन्‌ (सन्‌ ९८८० प्४)--यह वायसराय सन्‌ 
१८८० मे भारत आया । सन्‌. १८८१ मे अफरमिस्तान का युद्ध वद्‌ 
रो जानि पर गान्ति स्थापित हई ओर भारत म अनेक सुधार करने 
का अवसर खड रिपिन के हाथ लगा 1 छाडं लिटनने देष क 
समाचारपत्रं पर पुन नियत्रण जारी करके राजनेतिक विषयों 
पर प्रकाश डालने का निषेध कर दिया था! इसे रिपन ने रद किया। 
गरीवा मै रिक्षा का प्रचार रमे के लिए उसने पक जच-कमी 
शान तैनात किया ओर उसकी सिफारिश के अदु लार “श्रायवेर'' 
स्कर खाटे जाने के काम मे प्रोत्साहन देने के लिपः “दिका विभाग 
म अनुकर फेर-फार कर दिया 1 पहले यूसेपियन अपरधियो का 
मुकदमा केवर युगेोपीय जज की शजटासे भ चलाने का नियम 
था । किन्तु रिपन ने दस नियम को भी रद्‌ किया ओर भारतीय 
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अजो की अप्वा उत्य श्रेणि क अधिकारियों को अधिक 
अधिकार देने का प्रस्ताव किया, किन्तु यह मजूर न रहो सका 
श्से इल्यटं विल कते है । इस विल के कारण अग्रञ्ञ रोग 
उससे वहत नायज हप । सिपिन ने स्थानीय स्वराज्य की 
व्ययस्था स्वीकृत छर म्युनित्तिपेखिरि्यां खोखने का नियम 
चलाया । वडे-वड़े शदो मै ग्युनिसिपिलिटियो खु्छीं 1 उनके 
प्रबन्धक्ता काम यारतीय खोर्गोके दाथमरे दिया) दस्र तरह 
भारतीय रोगों को अपना कारवार देखते की योजना उसे की 1 
दसत भारतोय प्रजा उषसे वदी सन्तुष्ट हुई ओर उस पर अपना 
विश्लेष स्नेहं प्रकर किया । 


(२) लाड छफरिन ( सन्‌ १८८७- ८८) यह धड़ा 
द्वन था ओर राजनीतिक की उची धेणी मे गिना 
जाता था! इसके दासन काट भे उत्तर वरमा के राजा यौव 
ने अभ्रजों के प्रति अपना देष व्यक्त किया । इससे हसने उसके 
देशा को जीत टिया ओर उसको पदन्युत कर रल्नागिरि मे रहने 
का स्थानं दिया । थीवा १६--१२--१९१६ को वरीं मर गया । 
चिरिश्च सरकार ने सन्‌ सत्ताठन के गदर मै ग्याल्यर काकि 
हों के राज्ञा से ठे खिया था । बह किया १ जनवरी १८८६ फे 
दिनं सिधिया को वापस दे दिया यया 1 सन्‌ १८८७ मे महारानी 
विक्टोरिया कीण्ण्वीं घर्पर्गोड कां स्र्ण-उत्सव सारे मासतम 
मनाया गया । सन्‌ १८८८ म खड उषसि फे वापस जानि पर 
लेष्टौ हफरिन फे नाम से भारतीय खयो के टिप दवाश्वानि 
खोखने का पक फंड खोखा गया । 


(३) खछाडं लेन्ख छाठन-( सन्‌ १८८९ ९४ }- सन्‌ 
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भे 


१८८५ स भारतीय रोगों फी पक नेशनल काप्रेल खोली गई । 
एसफा दारु आगे दिया जायगा । 

(८४ ) लाड एल्गिने ( सन्‌ १८९४ ९८ }--यह पहले के 
खाडं एदि का डका था । सके शासन-काल म पदिचमोत्तरी 
सीमा पर अफरीदी ोर्गो फे साथ अप्रज्ञो का युद्ध हुजआ। सन्‌ 
१८९५ मे भारत म भयंकर ष्टेग फेला 1 सन्‌ १८९५ मे चित्राख 
प्रान्त अंग्रेजी अमलदररी मं आ गया । सन्‌ १८९७ मे महारनी 
विक्टोरिया के शासन के ६० च वपं का अंत दोन पर उसकी 
रत्न जुविलौ का महोत्सव सारे भारत म मनाया गया । 


 चोदह्वँ अध्याय 
बादशाह सातवें एडवडं ओर पचम जाञे 
खन्‌ १९० १.१९.१९ 


१--सातवे पडवरं (१९०१-५०) २--खाडं कजेन 
२.--- रूट पनिष्ट ५ --पव्यप जालं 
+--राद हार्िंज ६--यरोप का महायुद्ध 


(९) सातये एष्टवड-सन्‌. ९५०९ मे महारानी विक्यो- 
स्यि कीभ्त्यु द । अत द्ण्टंड की रजगदी पर उनके यदे छक 
सातवें एश्वडे चेे 1 उन्दोनि भारत के सम्राट्‌ की पदवी 
मी धारण की) सकरा उत्सय मनाने फे लिप सन्‌ १९०्द की 
परी जनवरी को दिल्खी म दरवार फिया गया } दसम उनका 
भेजा खा “स्नेह -सन्देशः पटा गया 1 दस सेद मे यादशाद 
ने छोकदित की यातो से अपनी सदानुभूति दिखा । सन्‌ १९०८ 
की दूसरी नयम्यर को महायनी फे सन्‌ सन्तान कफो सूदेखा फो 
दिये इण, ५० घरं या आधी दाताम्दी वीत चुकी थी । अत्त उस 
अवसर को पुन. स्मरण करने के रिप जो उःंसब यदह मनाया गया 
उसमे वादश ने अपना सदालुभूति भरदशेक सदेश मेना धा 1 
श्सम उन्देमि अपने शासन की उदार नीति को स्पष्ट किया था। 
इस वाद्दाद के शाखन-काल मे दो वायसराय भप्त मे अप्य । 

(२) लाड कजंन-( सन्‌ १८९८ १९०५ }--घङ्ा वह्- 
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चढा विद्धान-लेखक ओर घक्ता होने से वह्‌ चतुर भी था ओर मेद- 
नती भी । शासन-सम्बन्धी सभी कामों की जँ करफे उसने उनमें 
आवश्यक केरष्फार किये ओर सभी सरकारी विभागों को उसने 
पक नया स्वरूप दे दिया । सन्‌ १९०२ क दिल्टी-दरवार भ उसने 
चिरि सत्ता ओर पेदवयं का अप्रतिम प्रदरछन किया । इसके सिषा-- 

१--विद्यानो.का एक जोच-कमीकश्न वनाकरः उसने देशो भर 
छे विदव-विद्याख्यो के कामों की जच की 1 कमीकन को ्िफारिशों 
के अनुसार उसने शिक्ा-प्रचार फा नया प्रयन्ध क्रिया 1 

२--वंगाल-ध्रान्त बहुत बड्‌¶ प्रान्त था । इससे उसके शासन के 
काम म यडी अङ्चन पडती थी । इसलिए उसने उसके दो भाग 
कर दिये 1 इस कायं का प्रचलित साम “्वम-अगः, है । किन्तु 
श्स नवीन ज्यवस्था से वंगाल-प्रान्त कै लोग अत्यन्त असंतुष्ट पः 
ओर इससे उस समय अनेक अल्याचार मी हुद। अत वाद्‌ को यह 
.हलग्‌-भंयः? रद्‌ किया गया। 


३ पदचिमोत्तर सीमा के आस पासके देशा को पंजाब- 
प्रान्त सरे अरग कर उसका एक नया सा वनाया। दस 
सीमा का छगड़ा चरावर बहुत दिनों से चर रदा था । द्रसफे 
निर्णय म रुख ओर अफगानिस्तान की हर्चलों से गडवङ््‌ हो 
जाता था} उस समयदो भसे एक्‌ निर्णय करना आपद्य 
था--यां तो अफगानिस्तान के पार अमरू दरिया अपनी सीमा 
वनै जाय यास्तिघुनदी दी भारत की सीमा र्दे €्न दोनों मं 
से पक वात निश्चय करनी आवद्यक थी । कज़ञन ने इस प्रदेशा 
कादौ किया ओर उस्तका परव॑ध करने के लिप उत्तरी भागम 
चहँ के निवासियों की प्क फौज तैयार की ओर उनके पृष्ट-माग 


1 


मर अप्रेज्ी फोजों की छावनी बनवार । यदीं तक* व्यापार मागं भी 
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चनग्ये 1 खक लिप उसने इख पदाडी प्रवेद का पकं सवा दही 
अरग घना दिया । यह्‌ सदा चिमरे क दोनों सिरो क चीचम 
दारके समान वडा उपयोगी है! पेते ही रञ्यको वफरे स्टेट 


कर्ते ई । 


४--सर प्रेसिस यंग हसर्वेडमेन की अधोनता मै उसने 
तिन्बत्त को पक कमीद्न व्यापार बहनि के लिप सेजा, लेकिन 
वह सपर न हुआ । 


५--खेती की उघ्नत्ति करमे फे दिप भी लाड कञ्ञ॑न ने कितने 
ही उपाय कयि । अका था याद आ जाने पर छगान मै कमी 
या पुञआाफी करने का फानून वनाया । सहकारो से पंजाब कते 
किसानो फो यडा कष्ट होता था ] उत्से दृर करने फे लिप ज्ञमीन 
फी मिखकियत गिरवीं रखने"या वेयने के चारे म भी उने कानून 
वनेपि । किसानों को घन फी मदद ठेने फे लिप सहयोगी येको 
का चरन चखांया। विहार प्रन्त भ पूसा का छपि-कटिज सोखा । 
समे वेक्ानिकः द्ग से खेती के काम की खोज की जाती ६1 स 
प्रकार कुख चारह वडे-वडे उद्योगों के विपय कंन ने यटाये । 

द--पुगनी इमारतें ओर अन्य वनयि गये कामों फे खडदर 
छ देश मे प्राय सर्धत्र है । उनकी र्वाकरनेके रिष्ट कजनने 
पुरानो वस्तु के रप्तण का नया कानून यनाया ओर उसका! उप 
योग कर प्राय समी पुमनी रेतिहासिक श्मारनों फी रष का 
काम शुरू किया । उसके ये सव काम वडे खमि प्रद्‌ थे 1 अत प्रजा 
उस्फो ध-ययाद्‌ देवी शी । वह वदा मेहनती जर मदत्वाकाक्षी धा। 
उसकी अधीनता स्ते जितने छेे-वडे सरार काम काज करनेवाले 
नी्षर भे उने खय पर उसका रोय जमा रदता था 1 सभी विमार्ग 
का निसीष्चण वह्‌ श्य छरता ओर उन खव मे यथोचिन सुधार 
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चदा विद्धान्‌ लेखक ओर वक्ता होने से वह चतुर भी था ओर मेह- 
नती भी ] श्ासन-सम्बन्धी सभी कामों की जच करके उसने उनमे 
आवद्यक फेरफार किये आर सभी सरकारी विभागों को उसने 
पक नया स्वरूप दे दिया 1 सन्‌ १९०२ ऊ दिर्टी-दरवार म उसमे 
त्रिरा सत्ता ओर पेश्व्य का अप्रतिम प्रदरन किया । इसके सिवा- 

१--विद्वा्नो^का पफ जच-कपीश्ान वनाकर उस्तने देशत भर 
के विद्रव चिद्यालयों के कामो की जच की 1 कमीक्ान को सिफारिश 
फे अनुसार उसने शिक्ना-प्रचार का मया पवन्ध क्रिया । 

२--यंगाल-प्रान्त बहुत वड्‌ प्रान्त था । इससे उसके दासन के 
काम म वदी अडचन पडती थी । इसलिए उसने उसके दो भाग 
कर द्यि } इस कार्यं का प्रचकित नाम “वग-भगः" है। किन्तु 
इस नवीन व्यवस्थां से वंगाल-प्रान्तं के लोग अल्यन्त असंतुष्ट हुपः 
जर इससे उस समय अनेक अल्याचार भी ह अत, वाद्‌ को यदं 
44वम-भंगः? रह्‌ फिया गया । 


2--पश््चिमोत्तर सीमा क आसरपासके देश को पंज 
प्रान्त से अलग कर उसका पक नया सूवा वनाया। दस 
सीमा का स्गड़ा वरावर वहत दिनों से चर रहा था ] इसके 
निणैय मै स्स ओर अफगानिस्तान की दलो से गड्वड्‌ हो 
जाता धा। उस्र समयदो मसे पक निणंय करना आवद्यक 
था--या तो अफरानिस्तान के पार अम्र दरिया अपनी सीमा 
वना जाय या सिंघुनदी दी भारत की सीमा रदे! शन दोनों मं 
से पकर चात निदचय करनी आवद्यक थी । कन ने इस पदे 
का दौरा किया ओर उसका प्रय॑ करने के लिए उत्तरी भागम 
दी के निवास्य फी प्क फौज तैयार की ओर उनके पृष्ठ भाग 


नस अग्रेणी क च 


म अओग्रज्ी फौर्जो की - छावनी वनवा । यदीं तक “व्यापार मां भी 


बाददयाह सातवे एवं जर प॑वभ जालं १७१ 


नाये 1 इसके लिप उसने शस पदाड़ी प्रदेशा का पक सूवा ही 
अलम यन्ना दिया । यह सधा चिमे के दोनों सियो क चीचम 
दायके समान वड़ा उपयोगी है 1 येखे ही रस्यको वषर स्टेट 


करते दै । 


४--सर पफ्ेसिस यग हस्ेंडमेन की अधोनता मे उसमे 
तिभ्यत्त को पक कमीद्रान व्यापार चदटात्ते के लिप भेजा, केकिने 
वह्‌ सफट म हुआ । 


५--खेती की उक्ति करने फे लिप भी सड करजन ने कितने 
ही उपाय क््यि । अच्तर या चाद अ! अत्ति पर रग्न सै कमी 
या भ्ुजाफी करने का कानून वनाया । साहकासो से पंजाव क 
किसानों को चड़ कष्ट होता था । उसे दुर करने के किप जमीन 
की मिलकियत गिरीं रखने या चेचने के चरि म भी उस्ने कानून 
नाये । किसानों को धन की मदद देने के किप सहयोगी वेकों 
फा चलन चखाया। विहार प्रान्त म पला का कपि काटेज खोखा । 
दसम वैभानिक ठंग से खेती के काम की खजं की जाती दै 1 हस 
प्रकार कुल यारह वदे-वडे उद्योगी के चिपय कज्ञने ने दाये । 
६--पुखसी इमारतें ओर अन्य बनाये गये कामो के खंडर 
दस देशा म धाय सर्वत्र ६1 उनकी गक्षाक्षरने के लिए कार्जनने 
पुरानौ वस्तु फे र्षण का लया कानून वनाय ओर उसका उप 
योग कर प्राय सभी पुरानी देतिदासिक दमारतों की रक्ता का 
काम श्युर किया 1 उसके ये सव काम वदे काम प्रद थे 1 अत प्रजा 
उसको धन्यवाद्‌ डेती थी ! वह वद्धा मेहनती ओर महस्याकाक्तो था! 
उसकी अधीनता नं जितने छोटे-वडे सरकारी काम काज करनेवाले 
कर शे उन सय पर उसका सेय जमा र्दता था । समी विसामों 
षत निरीष्धेण चद्‌ स्वय करता ओर उन सय मै यथोचित सुधार 


१७२ शालसेपयोगी भारतचषं 


भी कर्ता धा। सन्‌ २९०५ के नवम्बर मास मे युवराज ओर 
युव्रण्ती ने भारत की यात्रा की। उनका स्वागत कथने के सम्ब 
न्ध किसी फोजो प्रदम पर तच्करारोन भारत-सेनापति खाई 
किचनर से उखका मतभेद हो गया । दसलिए वह्‌ अपना पददयागं 
करके स्वदेदा छोट गया 1 अग्रजा जी सार्वभाम सत्ता सरि भूमडर 
पर निप्केरक रूप से चाने की च्छा र्वनेषाखे तथा उसे छि 
पचण्ड प्रयत्न कणन गाड जो राजनोतिवेत्ता इस आधुनिक काट 
म दंड मे हुप है उनम कजंन की गणना होने से, उस्ने मभि 

मंडल म क वार सम्मिलित दोकर शासन-सभ्वन्धी काप 
कयि । उ्लकी गृत्यु सम्‌ १९२५. म इ 1 । 

(३ ) ड़ं भिटो-(खन्‌ १९०५-१९१० ) --अग्रेन्न सरकार 
को श्स देच पर रासन करते ठगभग १०० वपे वीत चुके ! इनन 
किावधि म अ्रेजों ने ज फाम किये, उनके सम्बन्ध म चाद 
कितना ही मत्मेद्‌ क्यो नष्टो, तथापि भासत मे पाश्चाद्य शिक्षा 
कः प्रचार फर खरकार प्रज्ञा को प्रबुद्ध बनाती चरी जास्दीहै। 
दूससे देश को व्ड़ारखमिदो र्दा) हस क्षानवुद्धिकै करिण 
प्रजा के चित्त मँ नवीन आकाक्षाओं का उद्य हुआ ओर शासन 
का काम अधिक कठिन हो गया । इख विकट समस्या को छट 
ञ्चाने का काम छा भिदटो को सौपा गया । अत" बडे धेयेके 
साथ खोक दित को अपनी निगाह मै रखकर उसमे भारत मं 
शालन का काम चढ़ाया 1 खशिक्षित ोगों को श्च्छा पूरी करने 
के लिप स्टेर सेकेररी लाड मालं ओर वायसयय खाडं मिटा, 
दोनों ने मिख्कर राञ्यके शासन मे छोकमतत का समावेश 
करने के किण कानून बनानेवाली कौसिल की नवीन 
योजना का भ्रचार किया । श्सके प्रचार से हासन व्यवस्था म 


बादश्नाह सातवे एडवडं ओर पचम जार्ज १७३ 


भारतीयों का अधिक धवश्च होने छग । टेकिन केवल इतने ही 
अधिकार से प्रजा को सन्तोप न हुञा | 
६ मदे सन्‌ २९१० को वाद्श्गद सातवे एडवद़ं की गत्य 
हु । अत रईग्टेड की राज्ञगदी पर उनके ज्येष्ठ राजकुमार पचम 
जार्ज वैटे। खाडं मिसो का कार्यं कार नवम्बर सम्‌ १९९० मै समाप 
दो गया था ! इसिप उफ म्थान पर ठाडईं हाईडिञ् 
फी तैनाती हु । वादह्नाद की नदोन उदार नत्ति का अधिको 
धेय सड हाडिंञ्ञ को दै 1 इसका सारा जीवन पर-राषटर विमाग 
के फा्यी मदी वीता है। पदछे कड हार्ड रूस-स्राट कै 
दस्वार भ षग्टेड का याजद्‌त था । जिखं समथ स्वर्गीय वादशा 
सातये पडवडं ने यूरोप म॑ स्थायी दाति रखने फे ङ्प वडा 
परिश्रम किय था उस समय उरन्ह (्रान्ति-स्यापक 
की पद्ची मिरी थी । उन्दोनि यूरोप की मस्य मुख्य शक्तियो के 
पस स्वय जाकर श्चान्ति वनाये र्खने फेलिप भिन्नता की 
संधिर्यो कीं । उस समय यदी नाड हाडिज् उनके साय र्द 
कर उनके दाहने हाथ वन रे थे । इसी नीति की रषि से उसको 
भारत के वायसराय फा पद्‌ दिया गमया था । पडवडं फे परलोक 
वासी रोने पर उनके दी फाम अथवा नीति का पोषण यत्त॑मान 
याद्रलाद कर रहे द 1 
~ (४) बादशाह पचम जाजं-ये स्न्‌ १९१० के म 
मास मै राजगदी परर चट 1 इसका उःसव द्ृग्ठेड मे जून सम्‌ 
९९११ म हुआ । स्वय भाग्त आकर दर्दने दिष्टी मँ १२ दिखम्यर 
सन्‌ १९९९१ फो पक चडा दरवार किया ओर अपने राज्यारोदण 
कां पिकषसि भार्त म पक्ट की। दस द्रवार से भारतके १३५ 


१७२ काखेपयोमी भारतवर्ष 


भी करतां था! सन्‌ १९०५ को नवम्बर मास युचराज्ञ ओर 
युय ने भारत की यारा की । उनका स्वागत कले के सम्ब 
न्धम्‌ किसी फोजनी रद्‌ पर तत्कालीन भारत सेनापति लाड 
किचनर से उसका मनमेद्‌ हो गधा । इलद्िप वद्‌ अपना पदलयाग 
करके स्वदेश सेट गया । अप्रजो की सार्वभाम सत्ता सरि भूमडख 
पर निप्कटक रूप से चाने की इच्छा रखनेवले तथा उस लिप 
भरचण्ड प्रयत करने पारे जो राजनीतिवेत्त! इस आधुनिक कार 
म इ्लेडमे हप है उनमें कर्जन की गणना दनि से, उसने भनि. 
मड म कईं वार सम्भिलिन होकर श्ासने-सम्चन्धी काम 
किये । उसकी सत्यु सन्‌ १२५ म ह । 

(३) ाडं भिटो--(सन्‌ १९०५-१९१० ) -अंगरे्न-सरकार 
को इख देखा पर शासन करते कगमग १०० वर्षं वीत खक । इननी 
कालावधि मे अग्रज ने जो काम किये, उनके सम्बन्ध मे चाद 
कितना ही मतमेद्‌ कयो न हो, तथापि भाय म पश्चा रिक्षा 
का ्रचार कर सरकार प्रजा को पवुद्ध चनाती चली जा र्ही है। 
दसस देश को वडाराभ्ो रदा है। इस क्षान तृद्धि के कारण 
प्रजा के चिन्त भं नवीन आकाक्षाओं का उद्य हआ ओर श्षासनं 
का काम अधिक्त कथन हो गया । इस विकर समस्या को खर 
छाने को काम लाड भिदो को सोपा गया ! अत. बडे धैयके 
साथ लोक दित को अपनी निगाह मँ रखक्षर उसने भारत से 
शासन फा काम वदृाया । खशिक्षित लोगों को इच्छा पूरी करे 
के लिप स्टेर सेकरेरी लाड मात ओर घायसराय छां तिरो, 
दोनों ने मिटकर राज्यके श्लासन मै लोकमत का समाधेधा 
करने फे टिप कानून वनानेवाटी कौीसिल की नवीन 
योजना का भ्रचार किया । इसके परार से द्रासन-व्यवस्था म 


यदह साततवर एढवडं ओरं पचम जां १७३ 


भवरतीयो का अयिक् पवेत दोन खगा । किन केवल इतने दी 
अधिकार से धरजा को सन्तोप न इंड 1 
६ म सन्‌ १९१० के! वादशाह सातवे एवं का श्तु 
द । अत इग्छैड की राजगदी पर उनके स्येष्ठ राजछृमार पचम 
जाल वेडे। खाडं भिरो कां कारय कार नवम्बर सन्‌ १९१० म समाप 
हो गया था । इतिप उसफे स्थान पर खा हरडि्च 
की तैनाती इई । यादव्ताद की नवीन उदार नोति का अधिकाश 
देय €¶ड दारि क्तो हे । इसका सारा जीवन परप पिभाग 
विथ कनै श डि क 
ते फा मदी वीता है। पहले काडे हाड र्स-सध्वार के 
द्स्यार म दण्टेड का राजदूत था 1 जिस समय स्वर्म्य चक्षार 
सातय पडवडं ने युरोष म स्थायी शाति रखने के टिप यडा 
परिम किया था उख समय उन्दं “ान्ति-स्यापक्छ 
की पदवी मिली थी ! उन्देनि यूरोप की मुख्य सुप्य शक्त्यो के 
पास श्वय जाकर शएन्ति वनि रखते के लिप मिच्रता कौ 
संधियाँ कीं । उख सम्रय यदी लाड हरडिद्च उनके षाथ र्ट 
। फर उनके दाहने हाय वन ररे धे । दसी नीति की दशि से उसको 
मारत चे; वायसराय क्ता पद्‌ दिया गया था । पडचडं के परञोक- 
पाखी हेमे पर उनके दी काम अथचा नीति का पोषण वतमान 
वादरख्ाह्‌ कर रहै 1 
~ (४) बादशाह पचम जाजं-ये सन्‌ १९१० के म 
मासम राजगद्दी पर धेट 1 इसका ऊसव ग्टेड म जुन खन्‌ 
१९९१ मे हृ । स्वय माग्त आकर इन्दि दिष्टी म १२ दिसम्बर 
सन्‌ १९१ को पक. चदा दरवार किया ओर अपने रास्यारोदण 
का निक्ठपि मारत म प्रकट की! इख द्र्यार म भार्तकः १३५ 


१७४ शा(रेपयोगी भारतवं 


रजे सम्मिलित हप 1 इनके अलात्रा अमरीका, इग्टेड, जापान 
इत्यादि दरें से सेकडों दृश्तेक ओर अतिथि यदो अप्यि । दरबार क 
दिनि सारे भारत मे प्रजा ने आनन्द मद्वछ मनाया ओर दस प्रकार » 
गजसक्ति का परिचय दिया । इल सम्य रोगों को सन्तु करने के 
सिप वादद्ाह ने “वग-भगः, को रद्‌ किया । राजधानी कर 
कसे से हटाकर दिष्टी म चनाते का अद्रि दिया! इस भरकर 
प्रजा फो सन्तोष ओर धर्यं देकर २ दिसम्बर खन्‌ १९९१ से रगा 
कर १० जनयरी सम्‌ १९९२ तक यादशाह ने भारत के विभिप्न 
स्थानों मे श्रमण किया । वमभ्बद, करुकन्ता, दिष्टी दस्याः स्थानों 
मे उन्हनि भाषण देकर भारतीय प्रजा के प्रति अपना तेम प्रकर 
क्रियां 1 

८५) लाड हाडि्च-सव्यशासन म वडा चतुर होने 
से, उद्यता के साथ, शान्तिके उपायों से, टोगो को सन्तुष्ट रख 
अपने देखा की ख्याति बढाने के लिप, सदैव प्रयस्ल किया करता 
था! सन्‌ १९१२ के दिसम्बर मास मे गज्ञघानी दिष्टी के 
प्रवेशोत्सव की सवारी निक्छरी थी किसी दुष्ट ने उसक 
हाथी पर यम पककर उसको हदा करने का प्रयत्न किया।, 
तने पर भी उसने अपने चित्त की शान्ति को नहीं भद्ध किया 
ओर मार्तीय ध्रज्ञा पर अपना प्रेमपूर्वबत्‌ दी चनि रहा । यूरोपमं 
मदायुद्ध श्वर भा ओर उसका प्रभाव जिस प्रकार सारे संसार 
के अन्य राज्यों पर पड़ा, उसी प्रकार उसका प्रभाव भारत पर 
भी पड़ा 1 इस विकर परिस्थिति मे राड हाडिञ् ने बडी कुदाखता 
से शासन-का्य करके भास्तीय लोमँ तथा देष्षी ग्जवारहो 
से धन ओर जन की पूरी-पूरी सहायता, युधः के रिप, प्रा 
की । सन्‌ १९९६ के प्रिर मास मे खड चेस्सफडं की तैनाती 


बादशाह सातवे एरवडं भौर पचम जाज १७९ 


हुई ओर लाड हाड विखायत को टोट गया 1 

(६) प्रूरोपीय महायुह्-(अगस्त ९९१४-- नवम्बर 
१९१८ }-ज्यापार तथा उपनिवेर्शो फो वडाने के किप यूरोपीय 
राष्ौ मे परस्पर भयकर स्पध उत्पन्न हु । इससे यूरोप के 
रषद दरो मे चेर्‌ गये 1 पक दल मै दग्छेड, प्रास ओर रुख 
थे । दूसरे म जमनी, आस्थया ओर इ्टी सम्मिकिति हो 
गये । पेसी स्थिति म २८ जूल सन्‌ १९९४७ को आस्थया के 
युवराज अचे इक फसिस फडिनेंड ओर उसकी प्ली की 
हत्या हुई । बस दसी से समरा्चि भमक उटी । उसके लिप वाद्‌ 
को ७.अगस्त को उपयुक्त दोनों दलों मै भयंकर युद्ध पार 
हुआ । यह युद्ध वं तक वड़े जोर से चला ओर सन्‌ १९१८ 
क नवम्बर मास मं यंद्‌ हुजा । शस युद्ध फ श्युरू दोन पर जापान 
ओर द्सोनेश्ग्टैड का साथ दिया ओर तुर्की ने जर्मनी का। 
वाद्‌ फो रूस के याद्लाद की दया की गहै ओर देच मे ञ्य 
कान्ति हु । ससे रुख निर्व हो गया । जमनी के लडाञ 
जदाज्ञ पड्डेन ने भारत के पूर्वी ओर पश्चिमी किनारे परजो 
अश्चिफाड किये उसको याद्‌ अभी तक छोगों को नदीं भूली है । 
अमरीका का सम्बन्ध दस युद्ध से न रोने पर भी उसके अदाजों 
को अमनी ने डवोया 1 तव अमरीका फा रष दृम्टेड फा पक्ष 
लेकर युद्ध म श्ामिरु हुआ । शके वाद्‌ अमरी के प्रेसीडद 
धिरसन ने राषट्ीय व्यवहार फी नीति को ड करनेके लिप श्े 
तेरय प्रसिद्ध क्रिये । इस से पक तच्च का अभिप्राय यददहैकि 
संसार करे समस्त राष्ट अपने-अपने रट की व्यवस्था अपनी 
श्च्छा के अनुसार स्थिर करं । सको “स्वय निणंय? कहते 
६1 इन चौदह तसो के प्रमाशिन नि पर नवम्बर सन्‌ १९२८ 


९१७८ शारोपयोगी भारतवषं 


सत्ताघीदो की घ्रे स्डदर्यो मे राथ डाखकर भारत का एक 
के वाद्‌ दसस भाग उन्दने अपने अधीन किया । यही कारण है 
कि वत्तेमान अंग्रेजी राउय ओर देशी स्वादं के राज्य अधिक 
तर चिच्छिघ्न ओर छिन्न भिन्न है । 

जिस समय भारतीय फौज ओर भारतीय धन की सहायता 
सरे कम्पनी ने यह रज्याधिकार पाने का सफट प्रयतत किया, 
उस समय कम्पनी के अधिकार अयि हए राज्यम वर्दोके 
खगो को तासन का काम नरी दिया जाता.था। अंग्रेजी भाषा 
का प्रचार कर अपने कारवार के ेखने की योग्यता मारतीरयो म 
पैदा करने की - कपा पटले लाड विलियम वैदिक ने की 
श्यी 1 इसके वाद्‌ पटे की सस्छृत मापा को अधिक, मदस्य न 
देकर भारतीयोमे पास्वाय शिक्षा दीक प्रचार का प्रस्ताव 
मेकाले के प्रमा से स्वीकृत हुआ ओर भारत मे अप्रज़ी-विदव 
विद्यालयों की स्थापना खन्‌ १८५७ त हुई } प्रारम्भ से ही उदार 
मत फे अप्रज राजनीतिक चाहते ये कि भारत फी राजनैतिक 
अवस्था ओर प्रजा की अवस्था सुधार कर उसके सामने छख 
कामा्ग रक्ला जाय } किन्तु सन्‌ सत्ताबनं के गद्रुर्से इम्लेड 
फे खमघ्र राका ध्यान इस ओर पी दी वार आकर्षित टआ। 
था 1 सुव्यवस्थित व सर नीति से हासन पो चरुयि विना भारः 
तीयो मै सतोष का जव अमाव देखा तव उनम से प्क पक्चकी 
यह धारणा इद कि इस ह्यासनं क भार जितना भास्तीय स्वय 
यन कर खक उत्तना कार्य उन्हें सोप दिया जाय । भारत के स्मरोगों 
को अत्रेजी शासन से चारे किंतनदीखिकक्योन हप ह, तो 
भी यह तो अवद्य दी कडा जायगा- कि उनका स्वातन्य नटो 
गया । दुखरे खोग जय उनकी रक्रा करने लगे तो चे स्वयं निर्व 





मबदुर हमान 





१९० श्रालसिपयोगी भारतवर्ष 


दन्दो दत्याकाड, दटं पार करना भी शुरु किया } तव 
सरकार ने छोकमान्य तिरुकः इत्यादि नेना पर सुकदमा 
चलाकर कट वर्पो तक उन्द्‌ जे मे वन्द्‌ रक्खा। दसके 
वाद्‌ ग्रीयखमा नस्मद्छ के हाथ मे गद | अत उस्म 
कुछ वधै तक भारत को साखराजञ्यान्तगेत स्वराज्य देने फी 
मोग सरकार से फी जने दमी । 

( 9 ) मालं-भिन्टो कै सुधार ( सन्‌ ९९०९ )-इ्टेड 
के शासन की मुख्य भित्ति सेक्रोररी-आव-स्टेट ओर गवर्नर 
जनरल दोनों द । यदि ये दोनों प्क मतके दुष तो बहुत काम 
हो जाता है 1 पकलदरसखरे म चियेध रोने पर आगे प्क पग भी 
उक्ति नदीं होती । विखायत मै मास्त-म॑त्री पारि आर 
विकायतो मंचिमेड का रुख देखकर चलता है आर गवर्नर 
जनरख भारत कौ प्रयश्च स्थिति का पर्चिय उसे 2ेकर अपनीं 
लिफारिद्र या उपायों की सूचना देता है । शन दोनों की आकलिसे 
भारत का साया राञयतत्नर चलता है । सजमेतिक परियत्तनों के 
सम्बन्ध मरं पहले भारत-मनच्रो माछ ओर गचत्त॑र जनररु मिन्टो की 
जोड़ी ( १९०५ १० ) ओर वाद्‌ को' भारत मंत्री मरेम्यू ओर 
गवर्तर-जनरट चेम्खफडं की जोडी (१९९१६२० } ध्यनि म 
रखनी चादिप । मिन्टो ओर मां के पूर्च-चरित पवं कार्यवादी 
खी महस क ई । मां विद्वान्‌, लेखक ओर उदारमत वादी 
था, परन्तु प्रस्यक् व्यवहार मे अनुभवदीन था 1 पक प्रकार से वह 
उश्च ध्येय रखनेवाखा ओर स्वमतानुवत्तौ था । इसके चिश्द्ध भिन्दो 
केवर व्यवहार मे हर तरद्‌ का अनुभव प्रात कर चुका था ओर 
अयुदास्दछ का पुरुप ( कञ्जरवेटिव ) था । सन्‌ १९०५ से 
भारत मे अयज रोग उच्पन दो ण्ये । इससे देशव मे वदी 


प्रजा पश्च े जन्दोरन १९१ 


खरुवली मव गई । तव तरह तरह की चन्म दो-तीन वर्षं तक 
ची ओर पक नया कानून पार्छमिर मे चना । परन्तु उपयु्त 
रनों प्रधान पुख्पों मे परस्पर मत विरोध दोने से छोगों को 
प्रत्यक्ष हक बहुत थोडे म्टि। मुष्य व्यवस्थापिकां समा के 
सदस्यों की संख्या इस कानून द्वारा पलः से वहाकर ६० कर 
दो ग । इनमे २७ सदस्यों का प्रवेश लोक निर्वायन से हुआ] 
प्रान्तिक कोसिर्लो की सख्या, ५० करः दी गई ओर उनम से >१ 
रोक निर्वाचित र्क्खे गये । सभी कांनिखों मे वजर की चर्या 
नथा शासन-सम्बन्धो प्रन पने क्रा अधिकार दिय गया। 
गवनैर-जनरल च प्रान्तीय सरको कौ कार्यकारिणी-कौसिछो 
मर पक-पक भारतीय सदस्य के रक्खे जने का भी नियम वना। 
नियमों द्वारा तथा अन्य वन्वनों से चाद कितना भी मर्यादित 
क्यान किया गया हो, रोगो को निवाचनाधिकार दस 
कानेन म अवदय दही पि गया । इस छानू्त का यह्‌ महत 
अवश्य ही ध्यान मे रखना चादिण । दस उधार फा अमरु होने 
पर सन्‌ १९९१ मै सम्रायू प॑चम जां मारत म अयि ओर दिल्छी 
का द्रयार हुआ । दसम वग-भग रद्‌ किया गया । फटकत्ता से 
हटाकर दिर्टी मे राजधानी कायम की गद । वाद फो सन्‌ १९१४ 
मे अगस्त के अन्त मे यूरोप का युद्ध भ्राग्म होने से गजजनीति क 
षे म परदम परिवत्तन टो गया । 

(८) यु कालीन परि स्यिति- सड मिन्यो के काय-काठम, 
सन्‌ १९१० म छपिर्गने क प्रतियंध का फानून चना ओर वाद्‌ को 
९९१५ म डिफेंस आव दडिया पक्र कानून वना 1 इन दो काननों 
की खदायता से राजद्रोही असजकों की परगति सरकार ने पकदम 
भग कर दी 1 इतनादी न्दी, वक्कि स्न्‌ १९१७ युरोपमे 


~ ५० ५ कषु 
<~ 3 ५, मथ 
) 





प्रजा पक्ष फे नान्डोरन १९१ 


खलवरी मच गई । तव तरह-तरह की च्छ दो-तीन घर्घं तक 
चटी ओर पक नया कृन्‌ पारछामिर मै चना ! परन्तु उपयु्त 
दोनो प्रधान पुरूपों म परस्पर मत विरोध होने से रोगों को 
प्रत्यक्ष हकः बहुत थोडे मिले । मुष्य व्यचस्थाधिकां समभा के 
सदस्यं फी सख्या इस कानून द्वारा पदर से वढाकर ६० करे 
दर गदे । इनमे २७ सवृम्यों फा प्रवेश लोक निर्याचने से हआ । 
प्रम्तिक कोसिखों की सख्या ५० फर दी गई ओर उनम से २१ 
खोक निचौचिन र्खे गये । सभी कोसिलो म वजर की च 
तथा शासन-सम्बन्धो प्रदन पूछने फा अधिकार दिया गया) 
गनंर-जनरछ व प्रान्तीय सरकारों की कायेकारिणी-कसिलों 
म पक-पक भारतीय सदस्य के रक्खे जनि का भी नियम चना। 
नियमों दास तथा अन्य यन्नो से चाद कितना भी मर्यादित 
क्या न किया गयादटो, छोगों को निर्वाचनाधिकार एस 
कानृन म अवकदष्य दी मिट गया । इस कानून का यह महत्व 
अवश्य ही ध्यान मै रसना चाहिप । शख सुधार फा अमल होने 
पर सन्‌ १९११ मै सघ्रार्‌ पचम जाजं भारत मे अयि ओर दिस्खी 
का द्रयार हुआ । सर्म बग-भग रह्‌ किया गया । कलकत्ता से 
हटाकर दिष्टी मे राजधानी कायम की गद । याद्‌ को सन्‌ १९१४ 
म अगस्त के अन्त मे यूरोप का युद्ध प्रारभ होने से राजनीति क 
क्षेत भ पदम परिवर्तन हो गया । 

(८) युद कालौन परि स्विति--राडं मन्यो के कार्य-काले, 
सेन्‌ १९१० मे छपेयाने क प्रतिवंध का कानून चना ओर वाद को 
१९१५ डिफेंस आव इडया पक्र फानून वना । शन दो कानून 
कौ सद्यता से जद्रोदी अगजक्षों की प्रगति सरकार ने पकद्म 
भग फर दी 1 इतना दी न्दी, वद्कि खून्‌ १९१४ यूरोप मं 


१९२ शालोपयोगी भारतवर्षं 


जो महायुद्ध शुरू इमा उसमे खड हाञ्च ने युक्ति-पर्तक 
प्रज छर धनं की वदी सहायता यरो से दग्टेड को दी । युद्ध 
से पदे यदहो की फौज म नयो भरती, वपं भरम अधिक्षसे 
अधिक पंद्रह हजार होती थी 1 श्सके स्थान मे युद्ध के ४ यपौ" मै 
मास्त कीरस्ताके फम कौ फोञज क अतिरिषित तेरह लाख भार 
तीय फोज प्रास, पूवं अफ्रीका, मेसोपोसभिर्य, पेस्टादन इत्यादि 
स्थानों क रणक्चेों फो मेजी गर । वारूद्‌, गोले अन्य सामान यहाँ 
से बहत अधिक भेजा गया 1 उस समय देक्षी रजवाोने भी 
अपनी ओरसे सरकार फो मददं देने मे फु उखा न रक्खा । 
सके अलावा भास्त की व्यचस्थापिका पमा ते १० करोड सक्द्‌ 
रूपये भी देना स्वीकार किया ओर.८ फरोड फा कजं रोगों ने 
दिथा 1 भारत ने सुट हाथ यह मद्द्‌ की 1 इस्लीलिए स मदायुदध 
भ ष््कैड कों विजय राभ हुआ ओर दस यदरे म भारतीय 
रोगो को कुछ मायै अधिक्रार देने की च्छा अप्रज रार को इदे । 
शसका मुख्य ध्य लोगो को प्रसन्न रखकर अपने कायं को साधने 
वे गव्नर-जनररु खाडं दाख फो है । यम का गोधा फेककेर 
अपने धराण लेनेघारे से चदला न ठेकर उसने युद्ध के अवसर पर 
रोगों का प्रेम प्राप्त किया 1 उसकी यह स्वदरेश्-सेचा अवदय दी 
भ्रदास्तनीय है। 


धर रोगो कौ आकांक्षा की पूर्तिं यह्‌ युद्धही कारण 
चना 1 छोटे-वड़े सव रां को खख से रहने का हक दै । जमनी के 
समान प्रवर रार अपनी फोर्जो के बल पर छोटे रा को पदाक्रान्त 
नीं कर सकते । इस वात की दुहाई देकर मिन राट षस युद्ध म 
विष्ट दपः । इसा तस्व की सिद्धिः क छिप वाद्‌ को अमसीकन रष 
जर्मनी के विद्ध युद्ध मे श्ताभिर दुख! ओर परेसीडर विरस 
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ने ग््व्यवद्रारके १४ तच्च भकाशित किय । उसमे निश्चित हा कि 
स्वय-निफेय का हक सयक प्क समान मिठेगा 1 दस तत्व क 
स्वीकार होने पर जमेनी की हार इई ओर सन्‌ १९१८ के मवम्बर 
मास भ युद्ध चद्‌ इुआ, अर्थात्‌ युद्ध के चार घर्षो" मे जो गाज्ञमैतिक 
दष पेच चाये गये उनके योग से पृथिवी के समस्त परत्र रारो 
षः अपने-अपने र्य के भार्य निर्णय फे सम्बन्ध मै तका तीच 
दल्छा उपपन्न हद । सरकार ने भारत म लोगों को यह आदवासन 
दिया किं युद्ध के इस भयंकर समय मे सभी पक्ष पकमत होफर 
सरकार की मद्द्‌ करं 1 युद्ध के चंद होने पर तुम्हारी समी गिं 
प्र उदारता कै साथ विचार किया जायगा) अतपच ददी भावना 
से लोगो ने सरकार को युद्ध में सदायता दी । 

(९) भुस्लिमलीग भौर स्वराज्य को विन्नति-- 
जेखा अभी छिखा जा चुका है, युद्ध व॑द होने से पदले दी यरो 
रल्याधिकार का प्रन जोर पकड रहा धा। भारत म विभिन्न 
धमौयलम्बी छोगों की यस्ती है ! उनमे हिन्दु आर सुखलमान धमे 
फे मननेवालों की संख्या अधिक है । यद्यपि राष्ीय समामे 
सभी को जाते का अधिकार था, तथापि छन्‌ १८८५ से 
२० घपं तक उस मुसलमानों ने कोई भाग न लिया था। विया 
म भी भुखरमानं पिष्टे होने के कारण स्वराव्य की आकाक्षा उनमें 
यदतो न थी । घाद्‌ को 'राषट्रीय सभा फी दलचकर जोय पर देखे 
मुसरभार्नो को यह अनुम होने खगा कि इसं फाम म पीठ 
रहना हमारे समाज्ञ के खयि श्रा्तफ दै ओर श्सीलिपए उन्दने 
यष्ीय समा क जोड की प्क सुस्लिमलीग अपने समाज के 
रिप अलग सन्‌ १९०६ म स्थापित फो । प्रारभ म इस सस्या 
ने अपने समाज मे केवल चिद्या प्रचार का कायं किया। ओर 
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सन्‌ १९०८ म॑ जव राष्रीय खमा नरमद्खं ॐ हाथमे चरी गद 
नव उस समय इसके सथ पुर्डिमरीग ने सहयोग किया । इससे 
दोनों संस्थाओं में स्नेहमाव स्थापित हो गया । दोनों ही सभाभों 
के अधिवेदन पक साथ पक ही दादर मे होने खमे । इससे दोनों 
सखस्थाओं के सदस्यों का पिचार-वििमय भी परस्पर होने रगा । 
पटले अग्रे्ञी सस्कार पर मुसलमानों की एणं भक्तिं थी । 
परन्तु महायुद्धं म रकौ मे जर्मनी का साथ दिया । इससे 
मार्तीय मुसख्मानो का चित्त भी सरकार की ओरसे हट 
गया । शख राप्रीय समा ओर मुस्लिम छीग दोना दी परस्पर 
पक दृसरे से सहज. दीम मिरग । युद्ध के समयम्‌ 
ल्योनेल कटि स, वेलेदादनचिरोल इत्यादि साघ्राञ्यवादी 
अंग्रेज्ञ भारत के छोकमत की परीक्षा करके भावी व्यवस्था परि 
वन्तन की यिन्न-भिनन सूचन विखायत की सरकार को 
अपनी ओर से देते थे । “सउन्ड टेव” नामक पन्न भरकाश्ित 
कर फर्रिस ने इस विपय की ओर विखायत के सर्वसाधारण का 
ध्यान आकर्षित किया । उसका मत थाकति पहरे सभी दकके 
आदमी पकनर किये जये ओर उनसे इसकी बातचीत स्प 
करके पक निद्चय किया जाय 1 इसी सम्रय अर्थात्‌ सन्‌. १९६६ 
मर भिज वीस ने होमकूल-लीग नाम की संख्यां खी । 
दधर गवनंर-जनरल की बड़ी व्ययस्यापिकास्भा म भी इल 
प्रन की चचा होने खगी। उनम २७ सदस्यों म से १९ 
सदस्यो ने अयनी मागो का मसखविदा चनाकर सरकार के सामने 
वेदत किया । इन १९ सदस्यों मं ५ मुनरान भी थे! 
उन्हीं दिनों ख्खनऊ मं रष्टय समा ओर मुस्लिम लीग 
की खंयुक्त धेटकं दु" । इसमें दोनों पश्चा के नेताओं ने परस्पर 
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मिट-जुलकर पक मखविदा तैयार किया । उस्र समय देशक 
अन्य विभिन्न दर भी उसमरं सम्मिलित हुए । भिसेन्न वीस, 
गाधो, तिलक ओर जिन्ना आदि नेताओं ओर पक्षों म पेक्य 
हुजा। इससे १९९१६ की राष्ट्रीय सभा की मगिं अधिक जोर के साथ 
हर ओर युद्ध मं फंसे रहने के क्रारण सरकार को भी इन मग 
पर विचार करना पड़ा 1 भारत म॑ बड़ आन्दोठन होने पर सभी पक्षो 
के नेताओं द्वारा स्वराज्य कीर्मोगि पक स्वर से प्रकर की गई। 
चह सरकार फो भी स्वीक्रार करनी पदीं । सन्‌ १९१७ के जुटाई 
मास मे माटेग्य भारत मजी यना ओर उसने प्रधान-मंडरु की 
अनुमति से २०सगस्त सन्‌ १२२७ को पार्छामिद मे अंग्रेज सस्कार 
की ओर से यह सूचना प्रकाशित की कि (भारत के शासन मं 
उत्तरोत्तर भारतीय छोर्गो फो अधिक प्राधान्य देकर स्वरस्य दी 
सस्था धीरे-धीरे परिपूर्णं बना दी जायगी ओर दस्के दारा मारत 
त्रिरिश साघ्राज्य म रहकर अपना श्ालन स्वयं अपने उत्तर 
दायित्व पर करेगा 1 इस अन्तिम अचस्याम पर्टुचाने के खिप उसे 
समय समय पर क्रम-क्रम से अधिक अधिकार दिये जोयगे। यह 
सूचना भारत.सरकार ओर शग्टेड-सरफार दोनों की सम्मति से 
प्रकर की जानी है 1» यदह सचना इख प्रकरण मे अयन्त महत्व 
की शै! सन्‌ २८५७ के गद्र के महारानी फे सदेश प्रफादित रोने 
के याद राज्य-द्ासन-सम्यन्धी अगे क्षी महत्य फी चात दस 
सूचना से प्रकट हद । इससे रोगों का आन्दोकन भी क्ख खडा 
पडा ओर युद्ध का भी अन्त हुआ ओर भारत के शाखन्रकरण 
ने पकः नया ही रंग पक्डा। पक दि से राएेयसभा फा पदा 
उदर्य सिद्ध हौ गया ओर उसे आगे के उद्योगों मे , घटा 
पातर हये गया ] 





सोलहवों अध्याय 
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सन्‌ १९२१ 
$--मार फोट-घुधार-कानून ' २--गाधी का सत्याह व यहिष्कार 
३---खिराफ़त का आन्दोलन ४-- स्वराज्य दरु, सुदीभेन-कमेटी ' 
५--नरेद्र.मदरः ६--राज्य-ग्यवस्था 
७--बिटिर साम्राज्य <--भारत की विद्यो्नति 
९-दतिहास ज्ञान का निष्कर्ष 
(९) मादट-फोड,, सुधार-करानून ( १९.१९ )--वास्तविक 
महत्व के खुधार को सार्थक फणे फे लिप खद मयुष्य की 
आवदयकता पडती है । भारत मंब कौ जगह मारैग्य्‌ की तैनाती 
इई । उसने दृता के साथ दस भरक्च का निर्णय किया । उपयुक्त 
सूचना को अमर मे खाने फे लिप किंस योजन। की आवश्यकता 
दै, इसकी जच करने व उखपर विचार करने के लिप भाटेग्य्‌ 


स्वयं अगले नयश्चर मास मे भारत आया । उसने गचन॑स्जनरछ ` 


चेभ्सफोडं को अपने साथ टेकर देखा भर क॒ विसिन्न नेताओं 
से मर कीओर दोनोंने भिटकर समी बातोंका वणन छख 
कर उसे सन्‌ ९९.९८ के ' जुकाई मख म पामि म पेद 
किया । इसमे परे भारत का शासन-सम्बन्धी आज तक्ष का 
इतिहास चताया । वाद्‌ को अमर म छाने के छिप जिन घुधासें 
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की आवह्यकना थी उखक्री सूचना भी उस्म दी 1 पार्खािर 
की आक्ञा से सांदटेग्च्‌ ने कानून का पक मखविद्‌ां तैयार किया 
ओर उसे पालछंमेद मे पेच किया । दसफे साथ दी साथ प्क 
जाच कमिरी भासत म भेजी गह । भारतीय लोगों के धतिनिषि 
चुनने फे दकः किसको कितने दिये जथ, ओर कौन से शासन 
विमाग अपने अधोन रखकर किस-किस विभाग का कायं 
लोगों के अधीन कयां जाय, इसका ' निर्णय इस जच कमेरी- 
दवाय क्रिया गया । इसे वाद्व पसमर की दोनों सभाओं क्षी पक 
समयक कमेटी चनी ओर उसभ एक वार फिर इस सारे मामे 
पर पूरी तरह से विचार किया गया । इस खयुक्त-सखमिति की 
घुचना के अनुसार पले के मसधिदे म अनुकूल फेरफार कर्ने 
पर चह पाररर म मजर हो गया। २३ दिसम्बर सन्‌ १९.१९ 
को वादृक्लाद की सम्मततिभी मिरु गई ओर उस मसयिदे को 
फानून का रूप ठे दिथां गया । इस कानुन का सम्बन्ध दो विचयं 
है-प्क मुप्य अर्थात्‌ मध्यवती सरकार से, दृखयं प्रान्तीय या 
आहातो केश्ाक्चन से । मटिग्यू ओर चेम्स फोड इन दोन के परिम 
से यह कानून वन पाया, दसि यदह फानून माट-फोड-सुधार 
क नाम से प्रसिद्ध है1 दसम निम्नरिलित वातं ई- 
शुग्लेड मं भारत-मन्प्री, उसकौ कौसिर घ अधिकार 
गुन छू पदे दी के समान क्से गये । गयनैर-जनरख फी कार्य 
कारिणी-फोसिर मै पटे जो सात सभासद्‌ रहते थे उनम से 
अगर तीन सभासद के पदों पर मास्तीयों को नियक्तं करना 
निद्विन हुआ । इन सय समभासदों के हाथ म पररष्र व 
भारनीय राधो के प्रति व्यवहार, फौज, जदाजी वेद्‌ रेख्वे 
डाक य तार, अफीम, चुद्धी, करंसी ओर कजं आदि विभागों का 
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वातं है जिनका विचार यर नदीं `हो सता । शसं नवीन कानून 
के जारी होते दी वंगारु के खुप्रसिद्ध कानून पिशारद सत्येन्द्र 
प्रसन्नसिह फो खाडं की पदवी दी गई ओर पटे सन्‌. १९१८ 
म सहकारः भारत-मन्नी आर याद्‌ फो विहार प्रान्त के गवनर 


तैनात किये गये । 

सन्‌. १९१९ के टिसम्यर के. अन्त म सुधार का यह कानून 
मन्नुर हुआ । सन्‌ १९२० म सदस्यो फा निघौचनं हुआ ओर 
प्रान्तीय व यदी व्यवस्थापिका सभार्पे तैयार हो गई" । इस 
नवीन शासन का प्रारभ करने के टिप वादृश्चाह के चाचा 
डयक-श्राव-कनाट सम्‌ १९२१ के आरभ मे मारत अचे) 
उन्देनि ९ फरवरी को दिल्टी मै यदो व्थवस्थापिका अथात्‌ 
लेजिस्सेटिव एसेम्यी की स्थापना की ओर वादृश्षाह्‌ का 
सदे्टा सुनाया कि 'साप्राञ्यान्तगंत स्वरषए्ल्य फा यहे प्रास्य 
हे ।*' इस प्रकार वादद्राह का संदेश छोमों को सुनाकर उस 
कानून का अमल श्रुरू हुआ । छेकिन कख पैसे कारण आ उपस्थित 
हण जिनसे रोगों को जितना उत्साह दस समय पदर करभा 
व्ाहिपः था वद्‌ न हो सका । वे कारण निम्न-ङिखित ह - 

! (२) गान्यी का सत्याग्रह श्रौर वहिष्कार-स्वज्य 
की योजनः फा मारत से प्रयार करने फी सूचना निकालने पर सन्‌ 
१९९७ से सन्‌ १९२१ मै उसका पल्य प्रयोग करने से पहले 
लोक भत पयार करके जितना अधिक अधिकार मिक सके उतना 
टे डेना राष्रीय समाका मुख्य काम था। खुधार के मसविदे के 
प्रकाशित होते दी उस्म वास्तविक स्वराज्य के अधिकारन होने 

' सखे उनिकं हिन्दू ओर सुस्लिम नेताओं ने ऽसे अग्राह्य चताकर 
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उक्तका षिगेध करने का निंदचय क्रिया । दुसरी ओर सुधार की 
इस पटी क्रिदत सो रेकर सदेयाग द्वारा उसका उपयोग करने 
ओर १० वपं घाद्‌ इसकी जच होने पर दुसरी किदत मिलने के 
समय जिन अधिक अधिरायों की अवचद्यकता दो उनकी मोग 
कएने का अञुरोध सरकार ने किया । सरकार की इस सुचना 
का समर्थन नरमनद्रु ने भी किया। इससे राषीयसमा मदो 
दल हो गये 1 खन्‌. १९१८ से नरमद्र ने राष्ीयसभा से 
अपना खम्यन्ध तोड़ सिया ओर तव से यरायर अपनेदटकी 
एक अरग समभा प्रतिचपं वह करता है 1 अत॒ सरकार्की इस 
नीति तथा लोगों मे दृखबन्धिर्या वन जाने से कल उत्पन्न दो 
ग । इखसे वास्तविक ऊोफटित की प्रगति बहुत कुछ धीमी पड़ 
ग! सन्‌. १९१८ भ ऱरीयसभा ओर सुस्लिमलीग क्षी सयुक्त 
येकं दिष्ठी भे इई" 1 दसम राजनैतिक उद्योग के चिपय मे दोनों 
का पेक्य हो गया । वास्तव म॑ इस सम्य चदडो धूम्र धाम मच 
गई थी 1 वचा, जर राजद्रोह फो निर्मल कफे ददा मै शाति 
य भ्रवन्ध स्थिर रखने के स्यि सरकार ने सन्‌ १९१९ म वदे कंडे 
नियम यनाये1 ये रौलेट-एक्ष्ट के नाम से परसिद्ध ई । श्न 
नियमों से जनता वदी श्चुन्ध हर 1 पंजाय का प्रवन्ध स्थिर रखने 
के लिप वरह माशन ला जारी किया गया 1 उसी साट एर 
मास भ अम्रुतसर के जसिर्योवाला बागे सभाके टिष्टरोगों 
की मारी भीड़ पक्च ह । पंज के तत्कालीनं टेपटनेर-गवनैर 
श्रोदायर ने यह्‌ आक्षा निकाटी कि जनता उस वारर से पकदम 
निकर जाय ओर भी ल करे ! दस आक्षा फो रोगों ने न माना । 
तय मय उप्प्न करने के छिप जनरल डायर ने जनता पर तोपे 
छोड । इससे हुत रोग मारे गये ओर शस छत का समाचार 
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उसका विरोध करने का निंदेचय कथा । दूलरी ओर सुधार की 
श्म पदी कदत को लेकर सहयोग द्वारा उसका उपयोगं करने 
ओर १० वपं याद्‌ इसकी जोच होने पर दुसरी किदिति मिलने ऊ 
सम्रय जिन अष्धिक अधिकारो की आवद्यकता दो उनकी मोग 
करने का अयुरोध खरकार ने किया । सस्कार की इस सूचना 
का समर्थन नरम-दल ने भी किया। सस्त राष्ेयसमभा मदो 
दल हो गये । खन्‌ १९१८ से नस्मदरल ने राष्ीयसमा से 
अपना सम्यन्ध तोद चिया ओर तय से वरावर अपने दरकी 
प्क अरग सभा प्रतिवषै वह्‌ करता र 1 अत॒ सरकार की इस 
नीति तथा लोगों मे दल्यन्डिर्या वन जाने से कलह उत्पन्न दो 
गद । श्खसे वास्तपिक लोकहित की प्रगति वहत छु धीमी पड 
गई। सन्‌ १९१८ म र्ीयसमा ओर सुस्छिमठीग की सयुक्त 
घटकं दिष्टी म हुई । दसम शजनेनिक उद्योगं के विषयमे दोनों 
का पष्य हो गया । वास्तव म इदस समय बडी धूम वामं मच 
गहे थी । चलवा, ओर राजद्रोद को निर्म के दे मे शाति 
च प्रयन्ध स्थिर रखने के स्य्यि सरकार ने सम्‌ २९१९ > बडे कडे 
नियम वनय 1 ये रौरट-एक्ट के नाम से धरसिद्ध ह । इन 
नियमों से जनता वड श्वुज् हुदै ! पंजाव का प्रयन्ध स्थिर रखने 
क रिप वर मार्थंत्न छा जारी क्रिया गथा । उसी साट प्रि 
मासम अर्‌तसस के जस्या बागमे समाक टिप लोगो 
की भारी भीड्‌ प्कच हद । पञ्ञाग क॒ तत्कताटीनं टे पटेनंर-गवनंर 
ग्रोहायर ने यदह अल्ला निकाली किं जनता उख चाग से पकदम 
निकर ज्ञाय ओर भीड़ न करे । दस आक्षा को लोगों ते न मानः। 
तेव मय उत्पन्न करने के किपः जनरल डायर ने जनता पर तो 
छोड 1 ससे वहत छोग मारे गये ओर शस छख का समाचार 


=^ 


२०२४ शारोपयोगी भारत्तवषै 


दश्च म कैरते हो जनता मै हाहाकार मच गया} गोन्यी की सहा 


यता से छोर्गां ने यह प्रस्ताच किया किं जो सरकारी पदाधिकाये 
स हद्याकाण्ड के जिम्मेदार हौ उनको सरकार सज्ञादे ओर 
यदि पेखा बह न करेगी तो जनता सरकार का वदहिष्कार कर 
उसका विरोध करेगी । इस प्रकार सत्याग्रह का आन्दोलन प्रारम्भ 
डु । चहिष्कार ओर सत्याग्रह इन दोनों आन्दोनों का ज्ञोर 


तीन वपं तक रहा । सरकार के साथ किसी भी प्रकार का सह 
योग स करना, अधिकास्यिं को मामि प्रादि ठेकर उनका स्वा 
गते न करना, सचीन सुश्वार-क्रानून फे अनुसार निवोचन के टिप 
न खडा हाना, पेखा करक कासिलों को ठंढा कर देना, यदि 
सरकार अस्याचार करे पो उस्फो सान्ति साथ सह टेन, 
उसे रोकने का कोर प्रतिकार न करना, जेर अथवा अन्य 
जो सज्ञा दी जाय उसको चुपचाप स्वीकार कर सेना, अर 
यदि वैस परिस्थित्तिआ जायतो सरकार कीकर देना भी 
चन्द्‌ कर देना यदी वाते इस आन्दोखन फी विधायक थीं । 
पसे विसेध द्ध्य सरकार रो जनता की शच्छाके अयुसार 
चलाने के छिपः वाघ्य करना"ही सस्याप्रह-आन्दोटन का स्यरूप 
है । इसे निगद प्रतीकार या निष्क्रिय प्रतिरीध भी क्ते 
द । इस आन्दोखने का दुखसया अंग वरहिष्कार था) (१) स्छट 
(२) अदारुते ( २) कपडा इत्यादि चिदेक्षी माङ का वरिष्कार 
करके मय पन आदि व्यसमों से छोगों को निच्रन्त करा देना, 
'हिन्दू-समाज मजो पोच करोड अस्पृद्य माने जाति है उनकी 
अस्पृयतां दूर करके सावंजनिक राह, मंदिर, पनधट, स्कृ 
सभा इदादि समी स्थान समीके किए खोर देना ओर 
अपना रहन-सहच सादा रख अपने हाथ स सूत कातकर उसका 
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कपड़ा पहनना आदि वातं महात्मा गान्धी के उपथु्त आन्दोलन 
मर शामिरु रह 1 सन्‌ १९२० मे लोकमान्य विटक परलोक-वासी 
हप तव लोकपष्छ का नेतृत्वे गान्धी को मिला) द्टोनि ऊपर 
िखि अमुखार अपना आन्दोर्न चाया । इससे सरकार को 
सुधारयोजना का यथाचत्‌ प्रभाय जनता पर न पड सका । 
(३) सिलाफत का आन्दोलन--श्सी समय दिन्दू ओर 
पृसर्मानों मे प्फता हो जाने का पकः ओर कारण ष्टो गया] 
महायुद्धे से पटले तुकी का यादद्याद ही सव मुसखखमानों का 
सलीफा अथवा धगर सभञ्चा जाता था) तुकी ने अमेनीका 
पक्ष स्या था। इससे अग्रेज्ञं ने उसको चारो तरफ से घर 
लिया! उस खम्रय भारत के मुसलमानों की अपयस्थां घडे पेच 
कीहो गदर ओर उनको अपने धमर मायो स युद करना पड़ा । 
याद्‌ को अंग्रेरजो के साथ तुका की सधि दो गई । इसका निर्णय 
करने भर डेद्‌ वर्प खग गय । यह्‌ संधि सन्‌ १९०० के मई मास 
म ह } इसके अनुसार अरव, सीरिया, पेटेस्टादन, मेसोपोरा- 
भियो तुर्क से छीन दिये । सीय-्राव-नेशन्स की आघ्नासे 
अप्रेज ओर फभ्चों ने उनपर अधिकार कर लिया । तुकौ के 
वादशा को यूरोप से निकाल दिया गया । इखसे कासटंटिनोपस 
ओर खलीफा का सम्बन्ध ट्ट गया 1 खल्मफा की वादश्ादी 
हर गढ । अपने धर्म-गुह की पुरानी राजधानी हुने के कारण 
भारत भँ भुखल्मानो को क्षोम हआ ओर इख स्रलोफा को फिर 
से वरदा धेटाते के लिप वे प्रयतत करने रुमे 1 भुखरमानो को इस 
मनोत्ति को देखकर महात्मा गान्धी ने उनके नेताओं को अपने 
खलयायह के आन्दोटन मे शामिल क्रिया । दोनों समाजोने 
यह निशित किया कि जव सक जलि्योवाखा-दद्याकाड के 
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अपराधिर्यो को सरकार दण्डन दे तव तक्र नवीन सुधारोगा 
बहिष्कार किया जाय, सरकार के साथ किसी प्रकार का सहयोग 
न किया जाय, जर खिाफत के अन्दोटन म दिन्द्र मुमरमानों 
कासाथद्धं। दस प्रकार दोनों ने पक मत होकर -गान्धीके 
आन्दोटन को आगे वढाया ओर सरकार का विसेध किया । सन्‌ 
१९२० के सितम्यर मास मे कर्कत्ते मै राण्टीयसुभ। , ओर 
मुस्लिमलीग क संयुक्त विदोप अधियेदान हः । उनम दोनों ने 
रसुहयोग ररते का निदचय किया ओर उसी मिद्य को आगे 
दिसभ्वर म॑ होनेवाले उसके नागपुर के अधिवेदन मे फायप 
रखा । इसे अलावा "'उपनिवेश्पे के आधार पर साध्रान्यन्तणेत 
स्वराज्य मिलने फा राष्रयसभा काजो उदेश सन्‌. १९०८ मे निशित 
किया गया धावद नागपुर म दक दिया गया ओर उस्पस 
"'लाघ्राज्यन्त्गतः' शम्द निकाल दिये गये । अथौत्‌, ईसरे शष्ट भ, 
निधि हुआ किं आवद्यकतां पटने पर वरटिशा-साघ्राज्य से सदैव 
के लिप सम्बन्ध तोडने म कमी आगा-पीखा न किया जायगा । 
राष्ट सभा मै यह्‌ निशित होने पर अत्री राषएर ओर भारत-सरः 
 कास्दोनो ही भास्तीयों परश दो गये। पेखी स्थिति मे जिस 
समय सन्‌ १९२१ म॑ नवीन खुधार्कानून का उपक्रम करने के 
लिए इयक-्रव-कनःएट भारत म अयि, उस समय भारतीरयो 
ने उनके स्वागत म भाग नीं छिया। तव वाद्‌ को गच्ंर-जनरछ 
ने गान्धासे भरकर उनसे अपना सल्याप्रह वंद करनेके टिप 
कहकर पक सवदल-सम्मेखन ८ राउड-टेखुल-कान्फरेस ) 
वुखाने कैः सलाह दो । इधर जनता ने भी रेखो स्वंदल-समिति का 
पक्ष अधिवेदन वम्बदै मै किया ¦ इसके अध्यश्च सर शकरन 


\ 
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नायर्‌ धते । ये सर श्ंकरन नायर पहले गवर जनरल की कायं 
कारिणी-कोसिर फे खमासद्‌ थे ओर पजाव के दगे के सम्यन्ध 
म सरकारी नीति से नाराज़ हकर उन्दोनि अपने पठ से इस्तीफा 
द दिया था, रेकिन मतभेदं अधिक होने से चम्बड्‌ की यह सवं 
दल-समिति ट गई । तच वाद्‌ को वचत्त॑मान स्वराज्य-दर की 
स्थापना इर 

सरकार अर जनता की परस्पर विगड्ती रही गद । सन्‌ 
१९२२ कछ आरंभ म जलिक समय प्रिस-श्राव-वेल्स भारतम 
अयि, ' उसे समय यम्ब तथा अन्य स्थानों म उका वर्हिष्कार 
किया गया । उस समय वम्वई > दगा भी दो गया) खलिप 
सरकार ते गाधी द्धो गिरफ्तार कर प्रतिवशं में रक्खा । अत 
तेताकेन होने से आन्दोटखन च्डा हो गया । इधर स्फुर च अद्‌ 
ठतो का चदहिष्कार सी असम्भव समस्या गया 1 केवल कपड़े के 
वहिष्कार के सम्बन्ध मे अनेक रोगों ने चरखा चाकर 
स्यय घतं कात सादी पदननी श्चुरू की । गान्धी की दस रिक्षा 
को वहुतेरे छोगो जे स्वीकार किया ओर उसका सम्बन्ध रीय 
सभाम भी पर्हैचा) याद्‌ को खन्‌ १९.९३ मँ तुका ने पका 
करके राद्यक्रान्ति की ओर खरीफा फो पदन्युत करक 
भुस्तफा ,कमालपाशा को अध्यश्च वनाकर अगोयम्‌ प्रजा 
खन्तातमक राज्य दी स्थापना थी) दससे दििलाफत का परश्च 
अपने आप हरु हो गया ओर हिन्दू खुसलमानो म जो परस्पर 
दैक्य थावह्‌ नरो भया। गन्धी काभी वाद्‌ कोषेदसे 
चुस्कारा हुआ ! हिन्दुओं मै अनेक जात्यो रोते कै कारण 
ओर दसी धकार भारतीय म मुसलमान, दस च पार्य इल्यादि 
अनेक विभिन्न धर्मा लोगों की खिचदी होने से साष्रेयसमा क 
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उद्योग म पूणे सफखता प्राप्त न्दी रोती, अथात्‌ उसका प्रयत 
पक्मुखी नदीं ह्यो पाता । हिन्दु के अलावा जो रोग इख देश 
म घस ह उनम दस देशश के प्रति यथावह्यक प्रेम नदी दिखाई 
पडता है । । 


(४) स्वराज्य-दल, सुडीमेन-रमेटी- गन्धो के 
वदिष्कार ओर सल्या्रह क आन्दोखन विफल हो जाने पर राष्ीय 
सभाम दोदर खड़े हुण । सरकार पर किसी वात का ध्रभाव 
नदीं पड़ता तो कोसिलों म घुसक्रर वीं सरकार का विरोध 
किया जाय, पेखा फटनेवालो के दख ऊ नाम ` स्वराज्य-दल 
पडा । ओर जिन्दने पटे की भोति निवचनं मन खडे देकर 
उनका पुचवरत्‌ वद्िष्कार करना दही अपना फत्तैव्य .समद्यां उनका 
दरु सत्याग्रही दल कलाया । सन्‌ १९२३ मे पसेम्वी च 
प्रान्तीय कोलो का नवीन चुनाव इजा । इस चुनाव मेदेशने 
स्वराज्य दक का साथ दिया ! इससे राष्रीय समभा की नीति उनके 
हाथ म आ गद ( २९२५ ) । स्वराज्य-द के अभिमानी विहुल 
भाई पटेल वड़ी व्यवस्थापिका समा के सदस्यं ` चुने गये ओर 
चादर को उसके अध्यक्ष भी वन गय 1 सुधासें का निर्माण लड 
चेर्खफोडं के समय मै हुआ, लेकिन उस धिकट परिस्थिति म 
खुधासे को अमल मै कने का भार लाड रेडिङ्क पर पड़ा । 


दरग्छड म सन्‌ १९२४ मे मजदर दर को प्राधान्य मिलने पर 
घा ““जेवर गवनंसेद,› स्थापित इद । उस समय स्वतन्घता का 
परिष्कार करनेवाछा छाडं आदलिवर भारत मंत्रो बना । उसे मार 
तीयो के साथ विरेष सष्ाचुभूति होने के कारण उसके अधिक्रार 


म्वराञ्य का स्थापना २०५०३ 


रद्‌ शन पर स्वगउ्य ङी गति तनिक अधिक तेज हो गई, 
अप्रजो नोकरश्ादी ने आनोटन किय कि स्वरज्यपक्च राजद्रोरी 
दे । टेकिन खां आलिवर ने का कि स्वराज्य दल रजद्रोदी 
नहीं है, उसको पद्धति नीति-युक्त दे । उसी समय से स्वराय 
वके का कायं यदध मज्ञवूती से होने खगा । यदह मज्ञवृतो इतनी 
धदूी किः चदो व्यवस्थापक समा म रोक पश्च फी वास्वार जीत, 
शमे ठगी ओर सरकारी पक्ष की हषर हुई । सरफार का कटा 
थाफि प्रस्तुत फानुन फ असुस्तार दम पं तक रोर परिवर्तन 
शने का नदीं । तव जनता के प्रतिनिधियों ने यद भागय शी. 
कि द्विविध श्शासन विर्करुर निरूपयोगो है, उसे नर कर प्रान्तीय 
सेरकातं को विखक्ुट स्वतन्त्रता दे दी जाय । इस विघादामक 
प्रच पर विचार करने के लिप पक जोच-कमेरी वेर गर । 
शस जांच कमेरी के अप्यक्ष सर पुडीमन यने । इस समिति 
फे अपनी जोचि प्रादित करने फे पटे दी चित्मयत सा स्वर 
मेत्रि मण्डल द्र रायां ओर उसके स्थान पर कजरयेरिव 
देख अथीत्‌ अञुदार मे अपना मत्िमण्डर पनाया । इसमे 
भारतीया को काभ की वदत कम आदा रह गई । मुरीमेन- 
समिति प॑ भी मतमेद्‌ ह्यो गया । इससे भारतीय सदस्यों के मत 
ओर सरकारी भत म परस्पर वड़ा विरोध था। तद उस सम्य 
श्म प्रच का निर्णय कने के टिपः सन. १९२५ ङी गरमियों म 
लाड रेहिद्ध को सरकार ने खदन मे वुटप्या । वर्ह पिचार होने 


पर भारत म्री ाष्ं चकनहेड मे यद ध्रकारित किया कि 


देस चतं पूरे हाने से पटे श्रासनं व्यवस्था म॑किसी पकारका 
फरफार नही हो सकना । जो सविधा पटे दी जा चुफी ६ 
उनका उप्रयोगं जनता सरकार फ खाय सहयोगं कफे छर! 


५ 
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इसके याद्‌ आगेका मागं देखा जायगा । इस प्रकार भ्रिरिद्य 
सरकार ने अपना मनोनाव वार वार भरकर किया । सुधार्रानून 
फी पटी क्रित फी अवधि सन्‌ १९२१ में पूरी होती है । प्रात 
तीन वं का नवीन चुनाव ` होता है । स नियम के अनुसार 
सन्‌ १९२६ के अन्त मै पसेभ्वली ओर कोसि का निवाचन 
हआ । उसम्र छोकप्च के प्रतिनिधियों मे सरकार का विरोध 
पदे के दी समान है । सन्‌ १९२६ फे पप्रिल मास मे रेडिङ्‌ः 
का फा कार समाप्त हुआ ओर उनकी जगह पर पहलेफे सर 
चास्सं बुड के नाती पडवडं वुड को ल्लाङ्‌ अदिन पमी उपायि 
भिी ओर वह भारत का गवर्नर-जनग्ट यनाया गया 1 भारत मे 
खेती दी छोर्गो का सुख्य धंधा है । उस लोगो को जैसा लाम 
होना चादिप, वैखा नदीं होता । षस सम्बन्ध मै विहोष उपाय 
करने का निश्चय भारतर्मनी ओर खाई अर्वन ते मिर्कर 
किया! ओर इस विषय की जख करने के लिथि बदद्याहने 
पक कमीदयन वडाला । चह अमी भारत म जच कर रहा 
{ १९२७ )। 

(५) नरेन्द्र-मडल--भारत म छोटे वड़े ७३१ भारतीय 
राज्य चरिरिश्ष-सरकार के अधीन ईद । रूर देश का भूभाग ओर 
सारे देशा की जन-संख्या का चतुर्थाय भाग इन देशी रवादो 
के अधरोन है 1 इन सव रजवाडुं मे सिजाम का राज्य बहुत वडा 
है 1 भीतरी भामरलो मै वह वहत कुक स्वत है ! टेकिन सच क 
द्पिप्क दी कानून राम्‌ नदीं है) अग्रेजजी सन्ता जैसे-जेसे 
चदती गद ओर देही रज्वाडो का उससे जेखा सम्बन्ध होता 
गया चह चखा दही आज तक वना दुआ है । अर्थाव्‌ कई देश्ची 
रजवाडे पावके सिक, सिन्ध के अमीर इत्यादि अप्रेर्जने 
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लडाई ठडकर जीते ह । कु पेली भी प्विप्ततं ईह, सिनका 
निमोण हा अग्रजञोके समय मे हुमा है, जेसे गूर, काहमीर 
यादि ! कर देखी भी स्यासतं है जिनकी मित्रता श्ुरूसे दी 
अप्रज के साथ दोग थी 1 जैवे बडोदा, फोर्दापुरः दैदरावाद 
इटयादि 1 राजपूतों की रिथासतं वाद्‌ म विदे सखधियों दाय 
व्रि कै अधीन ह 1 वास्तव मे चादे किसी स्थात 
के साथ मिचता की संधि दहो, चादे किसी को जीतक्षर सधि 
फी ग रो-सभी रियासतो पर दस समय त्रिरिश सत्ता का 
समान अधिकार है । जिस र्यासत के साथ सखी संधिदहै, 
उसके अनसार कारवाई की जाती दै । यदि किसी रियासत 
मे गड़बड़ या क्रुप्रबन्ध दो तो उस्म दाथ डालकर उसे 
सुब्यवस्थित करने के अधिकार फो अवदय ही चिरि सरकार 
कामम सदी है| च्छिश्षी रज्या के साथ व्यह्यः स्थापित 
कते का अधिकार किसी राज्य फो नदीं दै। पटले अनेक 
र्यासतं गोद ल्थि वारिस को नामजूर फर जन्त छी गर । 
लेकिन सन्‌ १८५८ से उन्तसायथिकारी न ने पर किसी स्यासत 
क जन्त न किये जाने का वचन महारानी विक्ोस्थिा ने अपने 
सदश त दिया है । तैनाती फौज को पद्धति सव स्यासतों फे 
लिप जारो की गद । तय दोनों पक्षों का व्यवहार सफ़ल 

के छिद खरकार ने सभी सियासत मै रेजौडेट छी नियुक्ति फी। 
यद्‌ सरकारी पदाधिकारी हे । रेजीडं को स्यतत्र अधिकार क 
मान था! छेकिन उसकी सिफारिति पर ही राजा ओर यज्य 
दोन का हिताहितं निर रने से अप्रदयदा रूप म उसका 
द्वद्वा वात बदा 1 यज्ञा जसा रोवदार छजा कि उस ओर 
रेजीडख के वीच म सटक गै, ओर रजा. नसम इना ट 
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उसको यहि जिस तरफ दुघा घुमाक्षर अपना मतव सिद्ध 
करने म॑ सरकार से कमो नदीं की । सुप्यतः अपरे सरकार क 
दित को कहीं वाधा नदीं परु सकती ! यद फर सरकार को 
प्रत्येक स्यास्रत म अपने रेजीडं तैनात करते से मिला ३। 
सा्राज्य पर सकट आने पर अथवा उसके जरूस्त ऊे सम्य 
जिस बात की आवकद्यकतां सरकार को पडतो जिस रीतिसे 
दाक्य हो उस रीति से इन प्ासर्तोदाय पूरी की जाखकनी 
दै ! किसी सामान्य विपय पर, जिसमे सब का दित हो, उसको 
सार्वभौम सर्कार ने अपनी अधीनता म रकष्ला है) रूपया, 
नमक, तार, डाक, फो, हथियार, छपिखाने शद्यादि विषयों 
म सरकार के चाये नियम सवत्र पक समान लागू रहते दै । 
किदो आक्रमर्णो से सव राज्यो फी रछा चरिरिद्रा छत्र के नीवे 
आने से अपने आपदी होती है । इसके खच के किप एक पा 
भी स्षरकार दन रियिासतों से नदीं देती, इसी प्रकार रिथांसतां 
म वलवे या दुगे हो जाने पर उभको श्चान्त करने काभी काम 
खरकार ही फरती दै, अथौत्‌ भीतरी. श्ासन फे अरावा दूस 
को भी कयं दन स्यिसखतों को नदीं करमा पडता, अथात्‌ वाहरी 
अथवा परस्पर मे किसी से युद्ध करने की अवद्यकता न्दी, 
निददिचन सेख्या से अधिकं संख्या म सेना रखने का अधिकार 
उरे नदीं हे अथवा रिथासतें हथियार था युद्धोपयोगी सामभ्री 
तैयार नीं कर सकतीं । इसछिप्‌ रियासतों की निज, की .सेना 
केवर प्रदशेने या त्तोभाके लिप] दुस्तं की ग्थासतसे 
सम्बन्ध करने अथवा वरहा र्मे के किए राजाओं को सरकार 
की परवानगी छेनी पडती है । आपसी श्चगडे का जो निपा 
सरकार फरे वदी एन राजां को मानना पडता है । इल टश्टि से 
सरकार ओर रियांतों का शासन एक समान ही है । रियासरतों 
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म्र उनकी पदावर ओर श्रेणी के अनुसार उनका गर वध दिया 
गया टै) उसका दी पालन दंसन-सम्बन्धी कार्यी" म कतिया 
ज्ञातां है ! सियासत की भीतरी व्यवस्था अथवा असंतोष यदत 
पर केवरं पहले की सधियो कं अनुसार व्यवहार फिया 
जाय अथवा सरकार बीच मै पडकर अव्यवस्था को दुरकरदे 
दस विषय का पक प्रन दामे उखा था। इसका रपष्ट निर्णय 
राड रेडिद्ध ने सन्‌ १९२६ म यद किया कि सव प्रजा फी यथा 
योग्य रसा करने तथा उसकी अभिच्रद्धि करने फा भार साघंमोम 
सरकार पर अन्तत निर्भर 8 । इस कतव्य फा पाटन करने म 
किसी सधि क किसी नियम क्षा ध्यान न रफ्ला जायगा । सभी 
रियासतों क मान व उनके पद्की रषा करने म सरकार 
पूणं रूप से दक्ष है । धरिटिश्ष-भारत मे अनतः को अपना शासन 
करने का विल्ञेष अधिकार खुद्धम-खुला देने का उपकम सर- 
छारने किया है) सरकार कीद्च्छा हैक्षि इसी परिमाण मे 
रथास भी अपे अपने राज्यों म जनताको चैने ष्टी अधिकार 
दे । मदायुद्ध म इन रियिासतो मे जो मारी खदायतय सरष्छार की 
की, उसको चचा पदे की जा चुकी है 1 युद्ध के अनन्तर रोगों कों 
स्यराज्य का अधिकार तिने की आवक्यकता पिदित्त द । यदी 
आयक्यकता इन रि्थासतों मे भी उपस्थित टद । टेकिन नौफर- 
पाद्य करे सिप दस तृतीयाश्च भारत का इतमा आधार अति महत्व 
फां प्रतीत होने से, इन रियासतों क कारवार म वादरी अन्दोटनें 
का सपक नोने देनेके लिप ^“प्रिसेस-प्रोटेकशन विल 
“अर्थात्‌ स्यासतनदासे के चचाच का कानून” यनाया गया । साया 
यद्‌ किं भासती च्रिरि प्रजावदेश्ी सजया प्रजाक्ा 
पक हाना कठिनं हे । महायुद्ध म जो सहायता इने देश्षो रजा 
ने फी उसके वदे म सरकार ने उनको पूर्ण अन्तर्गत स्वातश्य.दे,.. 
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कर उनका प्रेम-सस्पादन किया । प्राय उने पर तनिक भी 
जच न आने देने का धरये क्षरकार चराबर करती ह । श््सके 
साथ दही साथ सन्‌ १९९९ के कानून द्वारा ^ नरेन्द्र-पडल 
नाम की सखव राज्यों फ जाओ कां हिताहितं देखनेवाली प्क 
परिपद्‌ वना यई है । इस अनेक प्रपुख रिवासतें भी सम्मिलित 
ई 1 इस परिषद्‌ की दो-चार वेढे हो चुको £ ठेकिनि इनसे 
कोई विषोष कायं निष्पत्ति होने का भोका आज तक नहीं आया । 

यद नरेद्र मंडल सन्‌ १९२१ भै उयुक-आवकर्नोट ने 
खोखा । ए्सके सुखने खे परस्पर सलाद-मशविरा करे का 
खुभीता नं साज्ञाओं को मिरु गया है । बीकानेर के राजा श्न 
सव फे नियता वनाये गये है } उनकी स्ायता से छ सदस्यों 
का पक कार्यकारी मंडल वना है 1 थद मंड आवश्यकतानुसार 
अपनी वेखकं करके उपस्थित धश्चो पर विचार करके उसकी 
सूचना सरकार को देता ३ 1 

(६ ) राज्य-ज्यवस्था-पेतिदहासिक रचिं से शासनः 
सम्बन्धी ध्या-क्या परिवत्तंन शास्तन मै हप, उनका वणेन अव 
तक किया जा चुका है 1 छेकिन इस वर्णन से कितने दी शासन 
सम्बन्धी विषयों का स्वरूप-क्ान यथावत्‌ नदीं होता । जनता को 
अपना श्वन्‌ स्वय करना चाहिपः, श्स नवीन तत्व कां प्रयोग 
उन्तरे्तर चढत ही जायमा । अत" जे आज वियार्थीदहवे कय 
भारत के नागरिके व्ये । इस कारण उन्दै प्रारम्भ सरे दी अपे 
अधिकार च अपनी जिम्मेदारी जान टेनी खा्दिण। इसलिषप 
विधार्य के अध्ययन के लिप्‌ यह विचय समुष्य है । इसके दिप 
य्दा कुऊ महत्व की वातं दी जाती है 1 

१-च्रिटि् पालमेट-दृष्छेड का शासन पालम 


स्वराज्य फो स्थापना २१३ 


सभा की इच्छा के अनुसार राजा दाय चराया जाता दे । पारी- 
मर्‌ म॑ पक राड की समा, दृसखरी सामान्य प्रजा को सम, दस 
प्रकारदो समाप ईह 1 सामान्य सभा म ६१५ रोक-निवचित 
सरस्य ३ ! श्मम अधिकारो दख को ओरके २१९ सदक्यो का 
पक प्रधान मडल चनाकर मड द्धाय गज्य का समस्त कारवार 
चलाया जाता है । इसत प्रधान मड का अध्यक्ष दी प्रधानमची 
चनता है ओर बहुमतवटे दर कषा नेता होता है 1 इसी मडल 
मर भारत कः राजासनं का निरीक्षण करनेचाला भारत-मत्री 
भो प्क सदस्य होता है। उसरी खदायता के लिप ८ से १२ सद्या 
तक की एक परमश्च दात्री-समिति भी रहती है । दस फसिल मे 
आजक्छ ३ भास्तीय सदस्य रहते ई! वास्तव मे भारतमव्री 
क) भाग्त छे दासन म रो स्यतच्र अधिकार नदीं । अधिकार 
पासनिर्‌ ओर गजा का रहता है, ऊेकिन शस अधिकार के अचचु- 
सारजञो शु कार्वा दोती है बह केवल शी भासत मजी कं 
दादी हआ करती है। जमा स्वर्च क विपय मे उसे अपनी 
पररामरदौ.दानरी समिति के दी अनुसार चलना पड़ता दै { अन्य 
यातों म चद अपनी समिति क अमुखार नभी च्छे तो कोष 
स्का नहीं पडती । परे भास्त की मिखकियत या उसका 
लासन प्रयन्ध करन की सत्ता सर्वथा व्रिटिद्या पासमैट ॐदी 
हाथ मे है । यह्‌ चान ध्यान म स्खनी खाहिप । 

२--कानून-- किसी भी नयीन कानून को चनाने या 
पुराने कानून फो तोड़ने का अधिकार वदी व्यवस्थापिका सभा 
को है । पेते कानूनी मसविदों पर विचार फरने के लिप सभा के 
सामने पेद करने की आक्षा सर्कार से लेनी पडती है । सरकार 
की स्वीरुति मिखने पर वह मसविद्ा छापकर सभा के 
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सदस्यो म बोधा जाता है ओर तीन वार उख पर सभा विचार 
करती है । वौ उस पर विचार दोतः है ओर उसंक उपर 
सूचनाओ-उपष्चनाओं के हो चुकने पर उक्त मसचिदे से कामून 
यनाया जाता है । कितने ही पेते मौके आत्ते है कि उन मसखविदा 
पर विचार करसे के छिप पक उपसमिति वैटाई जती है । ओर 
उस खमिति की अदुमति के साथ-साथ उसका विचार सभाम 
दोता दै ओर समभा के वहुमत से वह कानून यन पाता है! फेसे 
मसविद्रौ क उपस्थित करने का अधिकार स्मा के प्रत्येक 
सदस्य को है! सरकार भी यथावदयक मसयिदे समा मं पे 
कर म॑ज्ञरा ठे ठेती 8 । कौसिल-आव स्टेट तथा प्सम्बली दोनों में 
से कोई समा किसी मखविदे पर पहले विचार कर सकती ३ 
ओर पहली विचार करनेवाली सभा मे उसकी म॑ज्ञरी द्येन पर 
वह सविदा दूसरी समा मं र्खा जाकर मंज्‌र किया जाता 
दे । दोनों समां मे स्वीरत दोने पर वह मसविदा गयनरः 
जनरल की मंजरी के लिप मेजञा जातां है । इस प्रकार तीनो की 
मजरी मिलने पर वद॒ भसविद्‌ा कानून वनता ओर अमल म 
लाया जाता है । दोनो सभाओं म मञ्जरं दोने परभी नाम॑ज्र 
करने अथवा उक्त दोनो समाओं द्वारा भस्पीरुन किये गये प्रस्ताच 
पर स्वीङृति देने का अधिकार गवर्नर-जनरर को है 1 दोनो हो 
सभाप्टे' पकन्न होकर मतभेद को दर करती दै--दोनों टी सभार्ओं 
को वरखयास्त करमे का अधिकार गवर्न॑र-जनररू को दै 1 


३--इणिडियन क्िविल-सविंस-जिख समय दस्य- 
दृन्डिया-कम्पनी भारत कां शासन करती थी उस समय यह 


चिसिन्न पदों पर काम करने के लिप चूरोपीयो की तैनाती होती 
थी 1 उसके नियम, परीक्ठा, चेतन शट्यादि के सम्बन्ध म अनेक 
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सुधार क्रिये गये 1 अतपच यदस का श्ासम करनेवाले नोयो की 
पक विदिषएर सस्था दी चन ग 21 से इरिडयन-सिविल- 
सर्विस कहते है । इसकी परीक्षा दृन्छैड मे दोती है आर इस 
परोक्षा मै उत्तोणं हष व्यक्तियों को यर्दा नोकरी मिख्ती 81 
शासनं के विभिन्न विभागों मे सभी उच्च व मन्व फे पदों पर इन 
रोगो फी तैनादी फी जाती है) सास कारवार वडी नेफनियती से 
स संस्था द्वारा होने पर इसको सय जगद्‌ वदी तारीफ होतो है । 
भारतीय भी इग्टेड जाकर इस परीक्षा मे चेस्ते ई ओर योम्यता क 
अनुसार उनका पद्‌ मिते ई 1 भारतीयों को उन्तयेत्तर अधिक 
पदर देने का निद्चय अव सरकार ने किया है । दसंक अलावा 
प्रत्येक प्रान्त मै प्रा्धिरियरः दन्डियन-सिचि सर्विम &ै जो 
पिख्ङकुख निम्न नौकरियों फी सवाईडिनेर सर्विस हे । प्रत्येक के 
नियम ओर वेतन अलग अलग निश्चित ई । इधर अय सिविल- 
सर्विस की परोक्षा भारतम भी खी जाने खगा है । 
४-फौज, जलसेना रौर विमान- देशा फी रक्षा करने 
के दिप फौज ओर जखसेना की योज्नना पडे से ही दै । श्धर 
हवाई जहाज शी रके जनि लगे ईह । भारत के पासं को 
भ्वतन्त्र जर सेना नदीं है, च्रिरिक् जल सेनाकीदही प्क राला 
यहा पग तैसा है 1 फौज के पैदल, घुङ्‌ सखवार, तोप-खाना ओर 
द्ीनियर आदि चार सुप्य,अग ई ) दन स्च का बडा अफसर 
सेनापति कमाडर दम-चरीफ है । वह॒ बडो व्यवस्थापिका समा 
आर गचनैर जनरख की कार्यकारिणी कौसिरु का पक सदस्य 
। द्र सस्यू्णं सेना केः चार विभाग क्ये सये ई 1 उनके रने सा 
स्यान उत्तरच मरी, दक्षिण म पूना, पूर्वं म नेनीतार ओ 
पकम म करेखा हे । कु भारतीय स्वयंसेवक तैयार , 
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ओंर भारतीय लोगों को फेज के पदाधिकारी बननि की योग्य 
रिश्च देना धोरे-धीरे शुरू कधा गया है । आजकर स्पूं सेना 
का सवच 2० कोड्‌ रुपया वापिंक है । भारतोयों की भरती भारतीय 
सेनामे करने की जो मोग जनता करती है उसका नाम द्रिडयना- 
दूजेश्न अथात्‌ भारतीयकरण हे । 

५--न्याय-विभाग-- समे दीचानी ओर फोजदायै दो भिप्न 
भिन्न विभाग ई । दीवश्नौ-विभाग मै मिरुकियत, ज़मीन के 
अधिकार अधया धन-सम्बन्धी अगजं का निर्णय किया जातां है। 
फौजद्‌ारी म हदया करने, लड़ाई टड्ने, जीवन को दानि पहुचाने 
के मुक्रदमे तय कयि जाते ई । इन अपयधों को रोकने अथवा 
घटना हो जाने पर उसरी तरकाल जोच करने क लिप स्थानीय 
अथवा दोरा की अदाटतं वैनात ई । इनके अपयधों के प्रमाणक 
अचुसार कम या अधिक पदे, दृखरे या तीसरे दजं के अधि 
कार दिये गये ह । इनके अङाबा जि भर फे दिप शादरमजि 
म्ट्‌र तेनात ह कितने टी स्थानों मे सामान्य नागरिको को दस 
कामके ङिप अधिक्रार दयि गये ई 1 दीवानी ओर कौजदारी- 
कानून सरफार के वनाय रहते ६ । इनके अञुसार न्याय करने 
का काम अदालतों या मजिस्ट टो-द्ाया होता है । सव अदालतों 
के उपर प्रान्त मै पक दारको रदत है । इसके निर्णय के विरुद्ध 
अपील दंग्टेड मे राजा च उनकी भधिधि-कोसि के सामने पेशाकी 
जाती है । मुख्यत न्याय के सव कात्र कां की देखभाल इस 
द्कोरर-दाय दी द्येती है । 

६--पुलिस व ज्ेल-न्याय-विभाग को पुटिस की चिरोच 
उयवद्यक्रत दै । जिल प्रकार चिदे सेध की रक्षा करने के 
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तये पमौ की आवद्यकता ह, उसी धरकार देश म जनता के जीन की 
ला च उनसे माक मताकी र्म करने का भार भी सरकार पर हीहै। 
से दिप पुल्सि का विभाग खुखा है । चोरी, हव्या दूत्यादि न 
ने देना, अपगधि्ो को पककर उनके अपग की जच 
क अदालतों दाय उन्द दण्ड मिर्ना, म्म म यात्नाके टिप 
था सभी स्थानो मे हरेक प्रकार काप्रवध्च करना आदि काम 
(लिस का है । गु्ररीति से अपगयो की जच करने के काम केः 
चेद गप्र पुछिस विभाग अलग नियत & । दसी प्रकार सरकार क 
्रेसद वागी होने तथा अनेफ प्रकार के अन्य अनिष्टकारी आन्दो- 
ठन खडे ऋरनैवाटो पर निया स्ने तथा उन्द्‌ अदात्‌ से पेदा 
कर्ने के लिप्‌ क्रिमिनल इनवेस्टिगेशन डिपारेर अथात्‌ सी° 
आ डी० वन गई है । पुलिस की व्यवस्था के काम व 
अधिश्षार इस्यादि फे विपय मं सम्य समय पर नचीन कानन 
यने। परिस्थिति फे अनुखार सरकार उसमे व्यवस्थापिका सभाओं 
क दारा आवदयक फेर फार कर कती है 1 रेखां म अपया को 
तेकते के लिप, रेरये-एछिख तैनात की गद दे । सीमान्त प्रदेशा मे 
प्रयन्ध रखने के लिप करी-करदीं युद्ध का उपक्रम स्चना पठता 
है 1 इससे यहो फौजी पुलिस है । इसके अलात जव देशा मे म॑य- 
कर्‌ दरगे हति ह तय पुटिस की खदहायता के चिप प्ोज्ञ भी उरूका 
साथ देनो है । अपरधि््ो के देडित किये ज्ञाने पर अन्द दण्ड 
भुगतने के लिप जें बनाई गें ई । इधर ज्ञेटा मे अनेक धार 
करे अपराधियेा के साथ प्रटूर व्यवहार न हाने तथा उरम्हं फुछ 
अच्छा काम सिखाने का भयत्न च रदा हे । दसी धकार जेरों 
म॑ सफ, द्‌ वादार, शिक्षा इत्यादि क॒ सस्वन्ध मे उपयुक्त खधार 
सरकार कर र्हौ है। 
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9-- आअरोग्यश्रौर श्रौपचेापचार-रोगियि को समय 
पर दवा देफर अच्छा करने के लिप दवाखाने खोट गये दै । इनमें 
ओधि व अर्यही दोन दी वर्ह से श्चरीर को आराम पहुचे 
के किप डाक्टयि कीतैनादी फी गई है । वड वड़े श्रे मे द्वा 
करने केः किप अस्पताल खुले है, स्या के लिप प्रघूति-गरह भी 
स्थान-स्थान्‌ पर यु हुए द । अर्थत्‌ जितना रहो सकता 
उतना खगो फे श्लारीरिकि रोगा को दर कस्मे की सुविधा कर 
दौ गई है । इस सम्बन्ध म गवर्नर-जनरर अथवा उनकी खियों 
ने अधिक ध्यान रका है! इससे धनिक छोगों से चदा 
वसूल कर अनेक ध्रकार के सुभीते छोगाके लिए कर दियि गये 
द। ठड्कों फी रक्षा करने के लिप सरकार पिदोप प्रयत कर रदी 
है । इनके अतरिकत पग, श्वय, मेटेसियिा, शवानरद॑श शृत्यादि वदे 
बड़े रोगो को दुर करने के लिप भी अलग प्रवन्ध है । लेफिने सव 
की जड़ स्थान की अस्वच्छता दी है । उसे दूर करने के लिप 
अरोग्य-विभाग (€ 1) दुणवल।) अलग खोले गये 
ह । इसत विभाग मे पीने का पानी, मैखा, गटर इत्यादि के काम ई। 
दने अखावा खकोपद्रवी घे, अस्वच्छ मकान, स्मशान-ूमि, 
अस्वच्छ अघन, चेचक क ममान दुष्त से रहोनेवाले रोग 
इत्यादि का प्रबन्ध इसी विभाग को दिया गया है । 

शिश्वा, ओपधोपचार ओर आयम्य इयादि विभागों से लोगों 
को प्रस्यक्ष ओर अत्यधिक खाम परचता है । पत्रङिक-वक्सं 
अ्थीत्‌ सार्थजनिक इमारतों ऊ वनाने का काम करने के रिपः 
स्वत पिभाग है । उस्े द्वारा वनय गये मारण, पुरू, धर्म॑ 
दाख इत्यादि जनता के उपयोग स आती ई 1 खेती कां धारः 
मद्यपान प्रति्नध, जद्गल कए महकमा इस्यादि अनेक विभाग 


ष 
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|, 

६। ने सद का अध्ययन करने से समग्र भारतीय शासन मे 
सरकार का कितना प्रमाच पड़तादहै ओर सरकार की निगाह 
चा्गे तरफ कितनी तेज है, यह यात जानी जा सकनी ३ै। 
खमप्र शासनं को चलाने के छिपर प्रव्येफ जदि म कौन-कौन सर 
फारी पदाधिकारी रहते है, यदह जानने > रिप एक कोटक 
परिशिष्ट भेदिया गया है! द्रसे देखने सरे विदाधी जिकर 
शासने को स्वयं समघ्रट। 


स्थानीय स्वराल्य--रोमो को अपना शासन स्वय 


अपनी सघ श्चक्ति दवाय चाने के छिपः विभिष स्थानों भ विक्षि 
सस्थार्पे हु । श्नके दवाय सापरंजनिक दित के अमैक काम करने का 
अधिक्रारसर्कारने कोगों को दिया ३। छो की आवद्यकता्पः 
च अचे इतनी करि उसकी स्थानों मे,उन फी उविधाके अनु 

सार जेसा भ्रवन्ध हो सकता दै, वसा प्रवन्ध दूर रहनेवारे सरकारी 
पदाधिकास नदीं कर सकते । इसदिपः उनफी कठिनाय को दूर 
फरनै का अधिकार उरे दी देने पर उने कोई शिकायत करने का 
मेः नहीं भिरुता ओर श्छसे उनको रज्य चाने क। व लोक 

निपीचित स्था चने का अनुम भी भमिकता है। यह 
प्ेषय वट महस का है । प्राथमिक रिक्षा, पुस्तकालय, मा, 
जट प्रयनय, सोणो का निवारण, योदानी, गदगी दुर करने आदि 
की व्ययम्था, द्वाखाने, दध देनेबारे जानवसे क्षी निगसयनी-इस 
प्रकार के अनेक टे-मेटे परन्तु सार्वजनिक दित ऊ विपय इस 
सस्थाको सोपि गये & 1 ये सस्थापोः तीन दज मवी! चदे 
दहर की सस्थाओं को म्युनिसिपेरेशी कते ई, परन्तु राजधाना 
कौ म्युनिनिपेखिरी सो कापरेश्शन रुदते ६ । प्रत्येक चड़ गोव मँ 
प ग्राम्‌ पचायत रहती & । इने पचायतों द्वारा छोटे-छोटे छग 
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का निर्णय होता ३ । छोरे-छोरे विं की सार्वजनिक वातो के 
चये प्रत्येक तास्टटुके या जिके मे तारका या छ़िला-वोडं चु ई ¦ 


स्थानीय स्षरान्य का पदे पहरे आरम्भ यद्यपि फम्परनी क 
समय म हुआ, तथापि उसकी योजन ज्ञोयें के साथ छं रिपन 
के समयम हुई थी। इसके वाद्‌ खडं भिन्टो के समय म॑भी 
इसका थोड़ा वहत प्रचार दुआ । छेकिम इधर शासन-सम्बन्धी 
सखधारों के अमर मे आने पर उप्यक्त संस्थाप वहत कुक 
लोक्मतायुखारिणी दयो गई ईहै। अथात्‌ इनमे से अधिफद्रा 
सस्थाओं के तीन-चोथाद सदस्य रोफनि्गीचित होने से अध्यक्ष 
च इतर अधिकारी तैनात करने का अधिकार भी मताधिक्य 
दवाय उनके दाथ मेह! भरान्तीय राजधानि्यों म कापौरेदन 
का अध्यक्ष बनना प्क बडे महस की यात समञ्च जाती है। 
दहर भे आनेवाटे मा परर चुङ्धी वसू करना, जमीन च ध्र 
वार का महघूल उगादना, व्यापार धों ओर वाज्ञार से रेस 
घसूट करना, राह की दस्तूर, गादियों का कस, पानी फी फीस 
शाखां को फीस, ओर सरकार से मिलमेवाली सदहायता-- 
दसं प्रकार इन संस्था को धन मिसे के साधन ई ओर इनसे 
जो आमदनी नी है उससे इन संस्थाओं का स्च चटता दै। 
दन का काम जेसी अधिकः योग्यता के साथ किया जायगा, वसे 
ही अविक अधिार इनको सोपने फां दरदा सरकार करती 
निस्से जनता फो अपना शासन सुप्य अपने दवाय करने की 
सुविधा मिलने खमे । बहू-वडे शदसें मँ चित्तेप कामो के लिप 
सरकार स्तम्ब स्ंस्थ्पे स्थापित करती है । ये उपयुक्त 
संस्थाओं से मिरती-जुखती द । चन्द्रगाहयँ कौ व्यवस्था के टिप 
पोर युम्ट, यस्तियों को वडनि के किप दण्ट उुस्ट, अथवा 
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पद्विमी समुद्र फो पाटने के लिप चेप्वेरिक्छेमेदान इत्यादि की 
गिनतीभी पेली ही संस्थां स होती है 1 जजकठ भारतम 
ऽ५० म्युनिस्पिलिशियो है । अंग्रेजी अमल्दारी श्र दने से 
पले भी यो छोकनि्ीचित प्राम-सस्थापं शीं । ये उपयुक्त 
समी काम उनके द्वारा होते थे । इस प्रकार अधिकादा कारवार 
उन्दी के हाथों मे था] न ग्रामम-सस्थाओं या गोच की पचायतों 
का फिर से निमौण किय जाने का प्रयत्न आजरुक चख रहा है । 
सहकारो वैक से, अर्थात्‌ पक-हुखर की जापमिनगरी हाया, छोगों 
फो कजं म्रिल जाता है । खसे अनेक उपयुक्त छोकोपयोगी काम 
करने की योजना अजकर सारे दश्च म जायी है । पारश्षालाओ 
मे "ालचरः अथौत्‌ वाय स्काठट ऊ शिक्षा देने को प्रारम्भ 
अनेक स्थानोर्म रो गया है । युनियरसिंधियों म फौजी दषा क 
छाल प्रार्म हो गये ई। इनको युनिवसिटी-द्रेनिङ्ग-फोर 
( चू० द° सी० ) फते र॑ । 

७ त्रिटिण सास्रञ्य-अर्ययीन काट मे ससार मं 
अनेक साप्रास्यो का प्रसार हुञा। रोमन याद्लारी, अरवी थिलखा 
फतः यूरोप मे शारमेन का साघ्राज्य ओर भारतम सुगट वद्वश्नाही 
साम्रान्यत समकाटीम्‌ ह । प्राचोन फाट म अश्नोक का साम्राज्य 
अयव उखे वाद्‌ गुप्त, दरषं इत्यादि केः राप्य, भारत मे उद्य 
हए । पर्तु आजकल के राज्य तन्त्र से यदि उनकी ठ॒ख्ना की 
जाय तो पता चलेगा कि जितनी वातं प्रस्तुत राज्यतन्ब की 
पिदित दै उतनी यातं अन्य रथ्यो फी नदीं विदित &। सी 
प्रकार चीन की चादद्गदयी हजारों वपं र्दी, उसकी भी निक 
वाते अह्ञात ६ । दन सय से च्रिटिश साम्रएज्य की अनेक यातं 
विर्ष्ल भिन्न & 1 धक तो यदी कि यह साघ्राञ्य अविच्छिघ्न 
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नदीं है, प्रथिवी के अनेक भूभागो, रपुं, समुद्रतरा पर इस 
साप्राञ्य का विस्तार है। इस साम्राज्य म सूर्यं कमी सीं अस्त 
होता, अथात्‌ दसके किसी न फिंसखी भाग पर हर समय सयं का 
प्रकाश पडता रहता है । मूर च्रिरिश रोगों की संख्या केवल 
चार करोड़ है । टेकिन वे ४४ करोड़ जनसंख्या का शासन करते 
ई । देश-चिस्तार का टि से उनका देदा केवर पक लाख वगै 
मील &ै, टेकिन उनकी सत्ता पक करोड्‌ वं मील के कत्र पर दै । 
द्रसमे फो आर्च की चात नहीं है ई्टेड की मूलदक्ति 
उसके जहाजी वेदे की शक्ति महै! जहान्ञी सेनादही इस बडे 
साम्राज्य की रद करती है । इस साघ्राज्य से हर काम मे अपने 
चद्धि-सामथ्यं से शाम चाने का भरपूर क्षेत्र मिलने से, आज 
ठेद्‌ स वर्पो के अयुभव से, दुखं क देशे पर चतुरता से गज्य 
करने की शक्ति उन प्राप्त दो गई है । भारतीय व अन्य विदेश्षी 
लोगो को कानूल-दवारा निशस्र करने से उन पर शासन 

की सभी कटिना्या दूर दो गर । सारा यह किं अन्यान्य 
साघ्राञ्यों से यद साप्राज्य विलक्रुर भिन्न है । पहले के साघ्राज्यो 
म॑ एक अपना देदा ओर दुसरा कर देनेवाले माडकिक राजारओं का 
देश रहता था । इस प्रकार द्‌। भकार के देदा परे के साध्राज्यां 
म रहते थे। रतु अग्रेज़ी साश्राज्य म राज-सत्ता की दष 
से ४-५ विभाग ई । इन सव को समश्च लेना मानों अग्रजो के 
न डेढ सा वर्पो" के इतिदास फो ही पट्‌ टेना है । पहले दष्टेड 
म जन-खंस्या वदे से धर्म॑छर होने खगा । इससे अनेक रग्टेंड- 
निवासी एलिज्ञवेथ के शाखन-काट मै अमेरिका, इत्यादि देशों 
मे जा वसे । इसके वाद्‌ श्षीघ्र ही श्स्ट इडिया-कपनी स्थापित 
इई । उसने छगभग डेढ सखौ वर्पो" तक व्यापार तथा उपनिचेें 
म अंग्रेजों शी नर चस्ती वसाने का काम करने पर उसकी र्चो 
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कै साथ अनयन दो गई । सन्‌ १७५६-६३ तक सात चर्पं का युद्ध 
इभ । इमे प्रास की हार हुई ओर अप्रेजो को समुद्री सत्ता 
स्थापित दोग । इसमे वाद्‌ इस शक्ति के चर पर उसने अपना 
व्यापार, अपने उपनिवेदा ओंर राज्य वटानि का प्रारभ किया । 
उपयु सात वर्पौ के युद्ध ॐ वद्‌ दने पर उत्तर अमरीका के 
सयुक्त राज्यों ने श्ण्ठेड की अधीनता अपने ऊपरसेष्टयादी 
आर घे स्तत्र दो गये । वाद्‌ को नेपोटियन के युद्ध म उसकी 
उक्ति म जो कछ वाध! पडे, उसकी पृत्तिः महारानी विकटो 

रिया शासन-कारु मे पूणं हो गद । वत्त॑मान अप्रेजी-सा्राउय 
निम्नाकित सात पिमामों मै विभक्त &-- 


९--इग्लेड, सकाटलेढ, वेल्स- स्स स्वामी की मूलः 
मातृभूमि । 
२--श्रायर्सँड--दइसे अव "* प्री स्टेट" कठते ई द्से स्वतन्र 
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, ३-स्वतमर उपनिषेश्र--कनेडा, आस्ट सिया, न्युजीटेड, 
आर दक्षिण-अग्रीका-दइनको पूर्णं अन्तर्मत-स्वातञ्य मिटा है । 

४--क्राठन फालोनीस--मास्टा, जमैका, सीरोन, माया 
यादि, नका शासन पाकामिर द्वारा तैनात किये गये गयर्नर करते 

५--अधीन देश--भारत हृत्यादि-ये परत्र ह । अपने 
अन्तगेत शासन-स्यतंचता चाहते दै । मारत मे ७०० दरे सिया- 
सने" है, जिन्दं अन्तर्भत-स्वातंन्य प्राप्त ३ । 

ह सरत्तित प्रदेश ( प्रोटेषररेटेख )-इजिष्ट, विदिश 
पव अक्नीका, नैजीरिया रतयादि ! ये विधि्ट सण्ियों द्वारा दग्टेड 
कम अधीनताम आ गये द । 
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--सधि-प्राप्ठ प्रदेश (मेडेखरी रिजिंस )--पेेस्टान, 
मेखोपोरामिर्या, ये प्रदेश मदायुद्ध के अनन्तर लीग-भायनेश्चंसकी 
अह्ना से निदिित काठ तक अंग्रेजों के सप्र्वध मै दयि गये ईै। 

यह अपूर्वं चिचदी च्रिरिद् साघ्राज्य की है । मारत मंदी 
वास्तव मे उसका साध्रास्य नाम सार्थ होवा है । एन सभी का 
पक ही पद्धति द्वारा अथात्‌ पाट्मर की सलाद से इग्लेड का 
राजा शासन करता है । इससे अग्रजं की यद्व व्याप्ति कितनी 
प्रचंड द, श्छऊी क्या कस्पना हो सकती है ? 


चिरिश्त साघ्राप्य की शक्ति मुख्यत सामुद्रिकं अथीत्‌ जल 
सेना पर निर्भर होने के फारण उसके समद्यने के लिप महासागर 
उनके किंनर, विभिन्न रापुओं च नारिवदी के मौक्रों पर निगाह 
स्खनी चादहिपः । सामान्यत किसी भी दिक्षा से सुद्ध मे भरवेश 
कयो न करो, सभी जगह च्रिरिशा-सरकार के जदाज्ञी अड मिरग । 
दृग्छिदा चेनेख से अरल्ाटिक म आकर वों से भूमध्यसलागरम 
ध्रचेदा कस्ते दी पटले जिच्रास्थर घ वाद्‌ को माद्डा) सायप्रस अध 
स्वेजञ की नदर उफ दी अधिकार मं । उधर दक्षिणी अटा 
शिक मे प्रवेद करने पर संटदेछिना द्वीप तथा अन्यान्य स्थान 
अश्रा के पदविचमी ससो की रा कस्ते ह । अश्रीक के पूर्वा 
किनारे पर जंजावार, मारिदास यादि जदाजी वेडधे को सामभ्री 
छेने फे लिप अत्यंत उपयोगी ई । वास्तव मेँ युद्ध के वाद्‌ उत्तरी 
भाम के अरावा अधिकाश्च अश्रीक्रा चिन के अधिकार भृ 
आजाने से उख भूखड के तान समुद्रतटं पर उसका कई 
प्रतिस्पधी अव नदीं रहा । छाल समुद्र के दक्षिणी सिरे के समीप 
वेरिम द्वीप को सन्‌ १७०९ में न्येन ने प्रौ से ओर सीटोन सन्‌ 
१७९६ मे उचो से छीन लिया था ! सीरोन का शासन भारत के 
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साथ नदीं वच्कि विलायत की पास॑मेर ॐ ओपनिवेरिक 
विभाग द्वारा सीधा दोता & 1 अदस की मस्मूमि मे सन्‌ २७३९ मे 
उन्दने पक मञ्ञयूत दीवार खष्ी की । स्वेज की नदर्‌ व 
अदन भासत की रक्षा क पूवी नरि दै । स्वेन की ने्दर के दिप 
ही अप्रेना को इलिष्ट के; अगड़ों को निपराना पड़ता है! आगे 
पो9 हिष्ट क स्तच्च दाने पर यदि स्वेन्न की नदर हाथसे 
निकल गद्‌ तो भारत की र्षा करने के किण पूर्वा समुद्रो मे 
जहाजी वेदो का पूरा प्रवन्ध होना चादिप } इसलिप सिगापुर 
मे प्क वडा जदाजी अङ्का वैयार किया जा र्दा है । यह खिगापुर 
मख्य प्रायद्धीप के दक्षिणा सिरे पर है 1 इस प्रायद्वीप को सन्‌ 
१८१९ म काः देस्िग्जने उच रोगों से कठेखिया था 1 दस 
प्रायद्वीप के परक्चिमी तट पर पदे पिनाह्न ओर मलाकां के 
बन्दरगादां पर पुत्तमीज्ञो का अधिङार था । लेकिन स्िगापुर 
ॐ सामने उनका शु भी मदत्व नीं रद गया } सिंगापुर मे 
जदाजी अङ्का तैयार होते दी चीन, जापान्‌, ञष्टलियाच 
समग्र पेखिफिक मद।सागर ` तथा उसके टापुओं पर अप्रजो का 
परमाय पडेगा । उसके आगे उन्तर-अमरीका भ, द्षिण म जमैका 
यादि दीप त्रिरद्य आओपरिवे्क विभाग फे शासनाधीन ई । 
उत्तर मै कनाडा का स्थतं नरिटिश्ा उपनिवे दै 1 इन सभी 
स्थानों के समुद्री मागो" पर अधिकार रखने मं सरकार की 
दष्ष्ता का परिचय सिरता है 1 


इ्टेड के जिन उपनियेश्नो का प्रसार पृथियी पर हुआ ह 
उनम आज कितने टौ ची" से अनेक अआरतीय लोग विभिन्न 
उचोग-घर्धो कै सरे जा चसे ह ओर वे उपनिवेश मे वसे हु 
यूरोपीयों की वरावसी के अधिकार उक्त देशौ मे चाहते है । 


१५५ 
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| 


लेकिन यूरोपीय उपनिवेशोंवाले भारतीय प्रवासियों को वराबरी 
कः नाते के अधिक्रार नदीं देते, ससे अनेक पेचीदे प्रदन उपस्थित 
होते ई ओर उनसे निरिश्ष-साश्नाञ्य का शासन बडा जरि हो 
हा जाता दै । विशेषतः दक्षिण, च पूरं अग्रका मे भारतीय- 
प्रवालियों की वस्ती अधिक ह) ¶सरिप वर्ह यूरोपिर्यो आर 
भास्तीय-प्रवासियों के असक विपयों कै छगडे खड होते दै। 
उपनिषदों के भीतरी शासन मं दखट देने का अधिकार चिरिदा 
सग्कारकोन होने से रई मोको पर उनकी स्थिति बडी जरिर 
हो जाती है 1 इधर उपनिवेहावालों काजी दुखाया नदीं जा 
सकला ओर उधर भास्तीयों के योग्य अधिकारों की र्न कसते 
की जिम्मेदारी परी नरीं से पाती । चरिरिश्-स्षरकार जव-तव 
पेसी अडचन मै पड़ जाती हे 1 पूवे-अशफ्रीका मे केनिया नाम 
फा पक उपनिवेश है । इस प्रदेश म यदुत पदे से भास्तीय रहते 
ह ! पटे यद भू माग जर्मनी के अधिक्रार मेथा, युद्ध के वाद्‌ 
यद अग्रजा को मिरु गया । केनिया का यह उपनिवेश मास्तीयो 
करे वसते के लिए अलग रखने की मागि भास्तीर्यो ने सरकार से 
की थी, छिन सर्कार ने उसे नामंज्ञर किया ओर केनिया के 
उत्तम भूभाग युरोपीयों के वसाने के छिप अलग ग्खे गये हं । इख 
माम्ठे मे भार्तीर्यो ओर सरकारम बद्ी अनयन दो ग। 
साराय यदह कि तरिटिक्ल-साघ्राज्य के शासनम जो जिर प्रन 
किसी प्रकार उतपन्न हो जाते ह उनकी करपन इस उदादरण से 
कीजा सकती है। । 


८्--भारत की विद्यौन्रति-साघ्राज्य क्रा चिस्तार, शासनः 


व्यापक द्रव्यादि की जानकारी मास्तीय रोगों रो खड कन 
क जमामे से विदो रूप से दोने खगी 1 विभिन्न चिदवविदयाख्या 
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म यहा के विदार्थो की सस्या यने ठगी } इसे अलावा 
प्रतिवं अधिकाधिर संप्या म भारतीय विदाथ इम्टेंड, अम 
रीका, जमनी, प्रास श्यादि चिद्ये मे जाने से भारतीय जनत्ता 
की ष्टि विस्त हु 1 तरणो म उरसाह की वद्धि हु ओरये 
अपने अधिरारो फो जानने टगे । पेखी स्थिति म खड कज॑न ने 
विचायं का नियंजञण करने के लिप युनिवसिंटी-एक्ट अथीत्‌ 
भासत के समस्त विद्वविधास्येकि लिए प्क नवीन कानून चनाया । 
शस पकर ॐ दवारा सव की व्यवस्था व देखरेख प्कसीरख 
उसका दुत कुख काम सरकार ने अपने दाथ मेटेलिया। 
इसका परिणणम यदह हुआ कि सोगों की नावना वद्र गद्‌ ओर 
उन सरकारी स्कु ओर य॒निवसिियों मे लोक दित पोषक दिक्षा 
का अभाव उन्द देख पड़ने गा 1 ठोग रिषम के विपय को पूणं 
रूप से अपने अधीन करने के छिपा तत्पर हप 1 इसकी प्रारस्म 
पहले वंगाल मं हज ओर नेशनल एज्यवषेशन अर्थात्‌ राष्ट्रीय 


शिन्ता -त स्वतन्न खस्था स्थापित होने टगी । टेकिन एसे 
साथ ही साथ रजद्रोह्‌ छा प्रसार होता प्रेख सरकारने पफेसी 
सस्था्ओं पर अपना नियंजण षु काट तक अधिक रक्तया । 
गद्‌ को लाड हाडिज्ञ ने छोर षोभ का शामन करने के स्पिजो 
अनेक उपाय प्ति उनमे उसमे रोक दिक्षा परमे ससकारी 
सस्ती बहुत कछ ददा दी ! मिसेज वीस का थियासफी के द्वारा 
सोक शिष्टा का उद्योग बद्व दिनों त जारी रहने मे चनारख म 
उसका पक संदू हिन्दू-कालेज वदुत परसिद्ध हआ । इस 
सस्था के पे कौ ओर भी अधिक विस्तृत करके व हिन्दु 
युनिवसखिरी स्थापित करना ओर उसमे हिन्दु धमे की च अन्य 
विषयों की दिव यथेच्छ रीति से मे फ उद्देश से पंडित मद्न- 
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माहे मख्वीय शइद्यादि कितने दी धर्माभिमानियों मे चन्दे दी 
चड्ी बी र्मे पकनर फं ओर सरकार की परानमी टेकर 
सन. १९.१५ मे वनारस-हिन्टू-युनिवसिटी स्थापित की। यह 
युनिवरसिरी बडी उन्नति कर रदी है । इसी नमूने का मुसखरुपानों 
का पक स्वतच् विद्यालय अलीगद म॑ था ) उसका क्षेत यहाऊर 
मुसरुमानों ने भी चद्‌ प््कन कर अपनी अलीगढ की मुस्लिम 
युनिवसिटी स्थापित की ( सन्‌ १९२० ) ! अथौत्‌ इन दो 
सरफार-सम्मत युनिवसिरियों का अधिफाश्च काम लोगोको 
भिङ( 1 


इधर इसी समय युरोप मे महायुद्धं श्युरु हु । उसका 
भाव संसार के सभी राट पर पड़ा इससे पृथिवी के जितने 
भी राष्‌ थे उमे अपनी अन्तस्थिति को सर्वत्र खुरुम रीति से 
चलाने का प्रयास हुआ । इसी प्रकार व्यापार मार्ग एवं व्यापार के 
साधनों की बाढ़ स्थान-स्थान मे होने के कारण अन्तराषीय प्रभो 
की च्चा भी खुककर होने र्गी । ससे प्रत्येक राम नवीन 
जाति इई, अपनी स्थिति च अधिकां की रक्षा का उत्सादं 
चा ओर स्वर्थ-निर्णय के तच्च के अजर प्रस्येक राषएर फो अपने 
शासन को सेंभालमे करा अधिकार मिद } वास्तव म यदि देखा 
जाय तो इसकी जड युद्ध के वंद ्ोने पर दी जमी । लौीगम-अआव- 
नेशन्ख नाम का पक अन्तरीप्रीय संध स्थापित किया गया। श्रव 
राट ने यहे निशूवय किया कि अव से आगे समी रट अपने 
द्गदं का निर्णय पहले इस संघ-दयया करां, ओर उसका नणय 
पः विना को$ राष्‌ युद्ध न करे । तदय्चसार आजकर शस राट 
की स्थायना दु है ओर वर्तमान अन्तराप्नीय गड का निणेय 
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श्सी सस्था क द्वारा होता है 1 ससे किसी नये युद्ध फा अचानक 
प्रास्म हो जाना वहुत कम सभय दै 1 इस सधम भारत फा भी एकं 
प्रतिनिधि हे) स योजना से भी विभिन्न देशों मे नई राष्री 
५५ उत्पन्न हा गई है ओर उसका परिणाम भारत म भी व्यक्त 
दुभ है । 


इस स्वय निणेय के तत्व पर यारत भी कितने दी महत्च 
के प्रन खे हो रहे द । गान्धी छाया सरष्षारी स्कृटों का वहि. 
ष्कार होने पर, राष्टीय शिक्षा की अनेक संस्थार्णे वश्ालर्प 
स्थान-स्यान पर खुरी । धन का अमाव होने से यद्यपिये 
सम्प ठीक-रीकं न चङ सकी, तथापि नसे ङोर्मत की 
अयोङ्कुरुता दिस पडती है । पूना म॒ तिलक महाविद्यालय 


५” मह 


ओर अदहमदावाद्‌ म गजरात-विद्यए्पीट राष्रीय संस्था दै । 
भार्य-समाज द्वार कागदे, जां वर शादि स्थानों स स्थापित 
गुरुकल” संस्था भी राष्ट्रीय पद्ति पर चर र्दी ई 1 ससे 
सम्पूणं लोक दिक्षा के चिपय मर स्कार ने अपनी पटे की 
भीति बहुत दक वद्ररकर जनता फी मोगों को अधिकाद् मे 
स्वीकृत क्षिया है । ढाका, रंगून, पटना, खुखनऊ, दिष्टी, नागपुर 
, आगरा घ हैदयावाद की उस्मानिर्यो युनिवसिरिर्या स्थापित 
दो गर" ह तथा अन्य स्थानो मे भा खुरे ऊ च्चा होरदी 
। श्सी चिपय म कन्तु भिन्न प्रकार का एक आर उयोग 
र्योन्नाथ उधर का विश्व-मरती है 1 याधी च रवीन्द्रनाथ 
इन दोनों के प्रयत्ने दाया धार्य व पाश्चाल सस्छृतियों का मेल 
कराकर समस्त भूमडर की मानव जाति्यो म समभाव ओर प्रेम 
भाव उत्पन्न क्रिया जा रदा ह । इन दोनो के कार्या म अन्तर केवले 
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माह मारुवीय इत्यादि कितने दी धर्माभिमानियो ने चन्दे की 
यडी बडी रकम पर्क फं ओर सरकार की परवानगी टेकर 
सन्‌ १९१५ म यनारस-हिन्दू-युनिवसि दी स्थापित की ! यद 
युनिचरसिंरी वदी उश्नति कर रदी है । श्सी नम्नने का भुसकमानों 
का पक स्वत विदारय अलीगद्‌ मं था । उसका शेन वटाकर 
मुसलमानों ने भी चद्‌! पक्र कर अपनी अलीगढ की मुस्लिम 
युनिवसिटौ स्थापित की ( सन्‌ १९२० ) । अथोत्‌ श्न दो 
युनिवसिधियो का अधिकां काम लोगोंको 
ठा) 


हर इसी समय यूरोप म महायुद्ध ययुर इञ । उसका 
परमाव संसार के खभी रौ पर पडा । खसे पृथिवी के जितने 
भी रर ये उनमे अपनी अन्तःस्थिति को सर्वत्र खुखुम रीति से 
चलाने का प्रयास दुआ । इसी प्रकार व्यापार-मार्ग एवं न्यापार के 
साधनों फी बाढ़ स्थान-स्थान मँ होने के कारण अन्तसंप्रीय धनो 
की चर्चा भी खुलकर रोने रुगी 1 से ध्रत्येक राष्ट मे नवीन 
जागृति हुई, अपनी स्थिति ब अधिकारों की रक्षा का उत्सादं 
चटा ओर स्वयं-निर्णय के तत्व के अनुसार प्रत्येक राष्ट को अपने 
शासन को सेभारने का अधिकार मिका 1 वास्तव मे यदि देखा 
जाय तो इसकी अड्‌ युद्ध के वंद होने पर दी जमी । छीग-अाव- 
नेशन्ख नाम का प्क अन्वरौष्ीय संघ स्थापित किया गया। प्रबल 
राट ने यह निश्चय किया कि अव से आगे समी राट अपने 
घ्वगदो का निर्णय पहले ्स संघ द्वारा कराठं, ओर उसका निणय 
हप विना कोद राष्ट युद्ध न करे । तदनुसार आजकर दल राट 
की स्थापना दै है ओर वर्तमान अन्तरंकीय श्षगद्ो का निणंय 
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धाराके वहने का सतत प्रवाह हे । एङ सम्य वह था कि जच आर्य 
सस्छृति का केलाव चीन से पदिचमी पिया सक तथा पर्व 
पव पञ्चिम ॐ समुद्रो सक प्च गया था । जावा दीप सै योगे 
घुद्रर म वुद्ध-स्ेप का मन्दिर सन्‌ श्स्थी केट्वेंशातकः का 
भारतीय कला का नमूना है । देखी अप्रतिम स्थापत्य-प्वना्प 
भूतल पर श्नी गिनी दी दै । सारश्च यह किं हमारे राषटरय इति 
दास के संरोधन ओर योज क! कार्य अभी प्रारम्म हुमा ६ । यद्‌ 
काय प्रस्तुत अंग्रेजी शाछ्न-काल मे शस्य 8 । अत दते स्वयं 
लिद्ध करने क साम्य प्राप्त करनी चाहिपः । देते शान्तिमय काल 
को प्रस्तुत कग्ने के छिप. वादूद्ह पचम जार्ज के दीर्ध यशसी 
जीयन की कामना करते हुए तुम उनके प्रति अपने चित्त मे श्रद्धा 
रक्खो । अग्रे्ी शासन म क्ञान-व्योति का विलक्षण प्रादा ठा 
म फ रदा दै ओर पोच दजार भीख दूर पर स्थित भाग्यशाली 
निरि रट का भास्त से सम्बन्धे जड गया ह । आसोद्धार फी 
पेसी सुसंधि चडे भाग्यसे टी प्राप्त होती है 1 तुम वडे होने पर 
सज्य शासको की सन्तोप-प्रद्‌ रीति से सदायना कर उनसे अपनी 
प अपने ददा दी उन्नति करा सक्ते हो । पीछे दिये दए सायन्त 
इतिदासे को पठकरः यह उपरे मुग्दे अभ्य ध्यान भ रखना 
चाषिप 1 तभी तुम्दास इतिदास्र पटना सार्थक सेगा । 


1 समाप्त 7 
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तना ही है कि गान्धी राजनैतिक मार्म मै है ओर सवीन्द्रनाय 
का उद्योग उभय संस्कृतियों से खभ्वद्ध हो रहा है । युरोपोय : 
एशियाई संस्छति के परस्पर मेर के किए विश्वभारती मे अने 
वैक्ानिक विषयों की चचा ओर अध्ययन हो रहा है 1 इसी प्रका: 


रसायन-शाख मे प्रफुल्चन्द्राय ओर चनस्पति शास्र 
जगदी गशचन्द्र॒ बोस के नवीन अचुक्षधान पद्िचिमी देशो मं 
मान्य दो रहे है 1 इससे चिटिश साम्राज्य मे भारतं की विचोश्ररि 
केसो हो रही है--उसकी, कर्ना की जा सकती हे । संसार सर्भ 
ओर आगे वदू रह्‌! ६, वह कभी पी नदीं हट सकता, इसी चः 
की शिक्षा हमे इतिहास से मिरुती है 1 

वास्तव म यरो तक जिस चत्तान्त का उ्टेख किया गया वः 
मुष्यत राजनैतिक दी है । परन्तु किसी भी देशा का सागोपः 
इतिहासं ठिखना अथात्‌ उसमे राजकीय विषय, विद्या, कर। 
सादि, भायाः, धर्म, व्यापार, समाज द्र्यादि अनेक विधय 
का समावेक् दोना चाहिए । लेकिन पेसे सम्पु्ं इतिदास व 
वणेन करना इस पुस्तक का उदेश नदीं है । राके विचास्वा 
पुरुप अपनी वक्ततार्ओँ-ढारा, स्ख दाय च उयोग द्याया जनत 
को सन्मार्म काप्रदर्भन कसते दै दस चि से पहले दीग 
नामावली मे डाक्टर भांडारकर, हरिनारायण आपटे, रजा रा 
मोहन राय, केशघचन््र सेन, वंकिंमयन्द्र चरर्जी, द्यानन 
सरस्वती, स्वामी रामतीर्थ, विवेकानन्द, राज्ञवाडे शत्यादिकै नाः 
दतिहास मे चिरस्मरणीय ई । 

९--इतिहग्स-क्ञान का निष्कपे--चारकी), तम्हासं इति 
दाख यस समा हअ 1 परन्तु इतिहास दतमा विस्तृत चपः 
हे कि उसका अंत कमी नदीं आ 1 इतिदाख मदुण्य की विचार 
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पासके वहने का सतत्र यह है । पक समय बह था कि जव ओ 

सृति का केलाच चीन से पद्चिमी परिया तक तथा पूरव 
वं पक्ध्चिम ऋ समुद्रो तक पर्हुच गया था । जावा दवीप म घोते 
र मे युद्ध-स्तृप का मन्व्रि सन्‌ स्थी के ८यंष्रतक्क फा 
परारतीय कला का नमूना है । ेखी अप्रतिम स्थापत्य-स्वनापद्‌ 
मूतर प्र शनी गिनी दही दै । सादा यह कि हमारे राषटय इतति 
हास के संशोधन ओर खोज का कायं अभी प्ार्म हुमा हे । यद 
कारय प्रस्तुत अंग्रेजी शास्न-कार म दाय हे। अत इते म्यं 
सिद्ध करने की साम्य प्रात करनी चारिण । पेसे श्ान्तिपय का 
को प्रस्तुत करते के लिप वाद्ह्णाद पचम जाजं के दीप यदारम 


जीवन श्लौ कामना करते हप तुम उनके प्रति अपने चिन्त म श्रा 
सखो 1 अग्रेजी शासन म क्षान-प्योति का बिल्हण प्रकादा दरद 
मर कल सदाहे ओर पाच दजार मील दूर पर्‌ स्थित भाग्यदा 
रिटि राट का भारत से सम्बन्ध जड गया, ६ । जएमोदार की 
फेसी खसखंयि द्धे भाग्यसे दी प्रात होती दै तुम चरे हत्त प 
राल्य शासको की खन्तोप्रद्‌ रीति से सरदए्यता कर उनले 

य अपते देशा की उन्नति कग सकते हो । पी दिये शुष्‌ सायन्त 
इतिहास को पटर यह्‌ उपदेश तुमह अनद्य तयान म रसना 
चाह ! तभी तुम्दास इतिहास पढना सकः दोगा1. 


+ # 
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